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[ ब्रन्थपरोक्षा घता मर) 


आवश्यक निवेदन | 
जहाँ जहाँ “स॒य प्रकाश”? प्रत्थ बेघर रख हो, उसके 
साथ यह परीक्षा भी हलसे संगाकर अवश्य ही याँधकर 
रख दी जिये, ताकि भविष्यमे जनता धोके से बच सके | 
““प्रकात्रक 


लखक--- 
पंडित ज॒गलाकैशोर मुख्तार । 
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चर्चासागरके बडे भाड़की जाँच 
ह अथांत्‌ 
सयभप्रकाश-पराक्ता 


( बत्थपराक्षा+क्त ये मा ) 


>ज्ण्णदकण्ण्हा पं + बीत 
लखक--- 
( 
पंडित जुगलकिशोर मुख्तार 
सरमावा जिला सहारनपुर 
[अंथपरीक्षा त्रयभाग, स्ताशी समंतभद्ग, जिनप्रताधिकारम्री सासा, 
डपासनातत्व, वियाहसमुददद्य, विवाहस्षेत्रप्रकाश, जेनाचायों- 
का शासन भेद, वीरपष्पांजल्ि, हम दुर्खी क्यो हैं, मरी मावना 
और सिद्धि-खोपान आदि अनेक ग्रन्थोके रचखिता । ] 
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महानुभावो न निम्न लिखित आर्थिक सहायता दी 
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प्रकाशकके दो शब्द 


सर्यप्रकाश' फेसा--किस कोटिका-जाली पन्ध है 
कितना अधिक जनत्वस गिरा हुआ है, कहा तक भ० महावीर 
के पवित्र नामको कल्येंकित तथा जैनशासनकों मलिन करने 
बाला है और उसका अनुवाद कितना अधिक निरंकुशता, 
धृनता एवं अर्थ क अनथको लिये हुए है, ये सब बात इस परोक्षा- 
लखमालामम दिनकर-प्रकाशकी तग्ह सुपफ करक वतलाई गई है । 
जैनसमाजमें प्रन्थाकी परीक्षाके मागेको रूपए आर प्रशस्त बनाने 
बाल सुख्तार साहिब पं० जुगरक्शोरजोको यह व्ट्थमाला 
'ज्ैनजगत' में, १६ दिसम्बर सन्‌ १०३१ के अड्भस प्रारंभ होकर 
पहली फ़्वरी सन १०३४३ तकके अड्डबोर्म, १० लस्वां द्वारा प्रकट 
दुई थो | उसोको मुख्तार साहिबस पुनः खशोथित कराकर 
यह पुस्तक-रूपमे प्रकट किया जा रदा है। लेखक महोदयने 
इस लणख्वममात्यके द्वारा प्रथकी असब्यियतका स्वोन्टकर निःस 
समाजका बड़ाही उपकार किया हैं। आपका यह ल्िम्वना विल- 
कृट टोंक ह कि इन अ्रथकी गोसुख्-व्याघता 'चचालागर! स सी 
बढ़ी चढ़ी छह आर इसलिये इहसक हारा समाजका अधिक हानि 
पहुचन की सूसानना है । अतः समाजके सभी सज्जनास भेरा 
सानुरोध निवबदन है कि थे उस पुम्तकको गारके साथ साथन्त 
पढनकी कृपा ऋर आग उसके फलस्वरूप चर्चासागर के इस बड़े 
भाई सयप्रकाश' का शीघ्र हो पूण रुपल बढह़िप्कार करके प्रा- 
चान जेनसादहित्य उधर जनशासनको रक्षाका पुण्य संपादनकर। 

अंतर में, ल्ट्खकमहोद्य आर भमिका-ल्स्वक पं ० द्रबारो- 
छालजोंका तया प्रोमान ब० दीपचन्द्रजी वर्णाका हदयस आभार 
मानता हुआ, डन सभी सज्जनोका सहप धन्यवाद करता हूँ 
जिन्होंने इस पुम्तकक प्रकाशनमें मुझ आर्थिक आदि किसी भी 
प्रकारकोी सहायता प्रदान की हैँ । --जाहरामल जन । 
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कोई चार व५के करीब हुए, जाँबुडा ( गुजरात ) में मुझ 
'सूर्यश्रकाश' अन्थको देग्यनका अवसर मिला था ओर उसे देग्वन 
पर प्रंथक निर्माण, अनुवाद , प्रकाशन आर दिगम्बर जन पुस्तका- 
लय खुरतक विजञापनर्म उस स्थान दिये जान आदि पर कितनी 
हो शंकाएँ उत्पन्न हुई थीं। हालमें प॑० जुगलकिंशोर जो सु रूतार 
की लिखों ड्लुट उसकी पूरो परोक्षा-ल्खमात्याकों भी मैने पढ़ा 
है । बास्तवमें स्वामी समस्त भद्र॒द्वारा प्रतिपादित शास्त्रलत्तण के 
अनुसार यह “खूयप्रकाश! ग्रंथ काइ जनशास्त्र नहीं हूँ। इसमें 
पदपद पर विराब भरे पड़े हैं, प्रतिवादियोंक्री इलके द्वारा जैन- 
घमंफ खंडनका एक अमोघ शब्ज प्राप्त हो जाता है, तच्वापढेद्ा - 
का तो इसमें नामोनिशान भो नहों ह, मादों प्राणियांको जोकि 
विचारे आपदो मोक्ष मागंकी मूल हुएट आर भो सुलावे में डान्द- 
कर उनका अदित करनेबाला है आर मिथ्यात्वका वर्धक है। 
तब प्रंथकारने एसा मिथ्यात्वपापक अंथ रचा दी क्यो ? इस 
शंकाऊे त्तिएु इतना दो समझततना काफ़ी हागा कि अहमनन्‍्य 
मुनिराज सामसन भट्दागरकन जब त्रिवर्णाचार जसा पंथ रखकर 
संसारका भुलावेगमे डालदिया दे तब ये ग्रंथकार महादाय 
नमिचन्द्र जी नो उन्हीं शिधिलाचारों भद्टारकाक शिप्य-प्रशिष्य 
हैं, शिप्य महाशय यदि गुरूल दा कदम आग न॑ बढ़ तो गुरुका 
नामी क्या चल्यसलकंग ? ठोक है, इनका एसाहों करता 
डचित था, क्योंकि ये बहुआरंसी और परिश्रद्दी थे, बपय- 
कपायोक गहर रंगे रंग दुए थ, एस करनेमें ही इनके पयो- 
जनकी सिद्धि थो अथवा ये ऐसा हो कर सकते थ | इनक पास 
थे भो मिथ्याद्शन, मिथ्याज्षान ओर सिश्याचारित्र, उन्दींका 
इन्द्दाने दुसरोकी वनलाया दें। 


[ $ ] 


भट्टारकीय संस्कारोंस संस्कारित होन के साथ साथ ये 
म्ंथकार महाशय अज्ञानबहुल सो थ,इसोस ने अपनो इस रचना 
मे सिद्ध हस्त न हा सके | इन्हान जा कुछ विचार प्रकट किय वे 
सब भगवान महादवारके सुख्स भविष्यमें हाने वाली घटनाओं क॑ 
सस्बन्ध में किये हैँ परन्तु खेंद है कि भविष्य कदलाते कहलाते 
आप यूत भी कहलाने लग आर वह सी उन के समस्बन्धर्त जिनका 
अस्तित्व न तो भगवान महावोरस पहल दी था आर न घ बोर 
प्रसके समकालीन हो थ ! टसीके साथ आप एलो पुसो बात मो 
कद्द छागये जा पूर्वापर विरोध को लिये दुए तथा जेन खिद्दान्त के 
सबंथा विरूद्ध है । दतना हो नहीं, किन्तु जिन कठार पथ लिर- 
स्कारमय अपडबदाक कहनमे एक साधारण अजानो तीत्रकपायों 
जीव सो दांकित आर संकुच्ित दोवे उन्हे सो आप बिना किसो 
सकोच के परम वोनरारी भ० महाबोीरक मुस्वस्र ऋहत्ण गयहें ! 
ओर बह सी प्रायः उन्हींके उपासकोंक प्रति [| इन लब असम्बद्ध 
विरूहादि क्निक्षण वानों का ईस परी क्षार्म विस्तारक साथ अच्छा 
विदशन कराया गयादे। उस पाठकॉंका दग्वना चाहिय। अच्छा 
होता यदि प्रथक्वार महाशाय अपने विचार स्यय॑ स्वतंत्र रोतिसे 
गत और महाराजा श्राणक का सम्बन्ध मिलाकर उन्हें घोर 
प्रभुके द्वागा कट गये प्रकट न करते इससे प्रभुका अवर्णवाद 
नो न होता ।! अपने विचारों के साथर्मे मद्रावोर प्रमभका नाम 
जाड दना बार अपराध हें आर दसगंका घाका देना है । 
समझमे नहीं आता प० नन्दनल्यलजो वतमान ख्ुल्नक 
आनसागर जी सहाराज अपना ग्हस्थावास त्याग करके ज्ञब 
चल सम्यगदशना दि आराधनाओ का विशेष रूपल जाराधन 
करनेके लिये ही। अनगार संघमें विचर रहें हैं तव वे पेख दृषित 
प्रभ्थाके अनुवादादिद्वार। उनदे; प्रचारमे क्यों रूग गये ? आपने 
केवल सूय प्रकाश ही नहीं किन्तु चर्चालागर मो प्रकाशित करा- 
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कर दानविचार भी स्वतंत्र रचडाला, जिनकी समोक्षाएं सी 
निकल चुकी दे आर जिनके कारण समाजमें खासी हलचल 
( जंग ) मची हुई है। मरी यह दांका ओर भी गम्भीर हो 
जातीहे जब में देखता हूं कि इन प्रन्थोंका समथन दक्षिणी मुनि- 
संघके द्वारा किया गया है । श्रीमान आचार्य शातिसागरजी 
महाराज कुछ भी इनके विरूद्ध अपना मत प्रकट नहीं कर २हे हैं 
और इसलिये कितनो ही भालो जनता इनको जैन शास्त्र समझ- 
कर अपना रही हें। मात्यम होता है या तो आचाय शातिसागर 
महाराज इन ग्रंथोंस सहमत हैं या अपने सच्च विचार किसी - 
कारणस प्रगट करनमें असमर्थ हैँ अथवा उनको असब्ों बात 
बतत्टाई हो नहीं जाती | कुछ भी हो, उनका क्तेव्य दे कि थे 
इनके विपय में शोघर हो अपना स्पए्ठ मत जैसा हो वेला[ अवष्यही 
प्रगट कशादेधे, जिससे जनता का श्रम मिट जाधे | जद्दा तक में 
समगझता हैं उनका प्रंथा तथा ग्रंथलमीक्षाओं आदिको ये सब बात 
विदित ही नहीं होती आग यादो संघ को अकोलि होरहा है ! अतः 
समाज़के व्यक्तियोका चाहिये कि वे आशाये महागज्ञक परिचय- 
में य सब बाते लाएं आर फिगर उनसे पूछ कि चे प्रकृतभनन्‍्थादि- 
के विपयमे अब क्या सत रखते 6 ?-दन्ह आप अन्य (आगम) 
मानते है याकि धर्म यरूद्ध संसार परिपादीक वद्धक मानत हैं ? 

खद हें कि अनुवादक महाध्य श्षुल्टक जानस्पागरजोंने 
इस प्रंथके कता पं० नेमिचन्द्रका आचाये नमिचन्द्र बना डाला 
है | आर अनुवादम मृलार्थक नामस बहुतसी अपनी बात मित्रा 
दो है !! उनको इस कृतिस मल् ही कुछ भोले भार प्राणी ठगार- 
जाय परन्तु विवेकी परीक्षक पुरुष ता कमी भी ठगाये नही जा 
सकते ! वे जब आचाय नेमिचन्द्र की कृतियों के साथ प॑० नेमि- 
चन्द्रकी इस कर्तत 'सूर्यप्रकाश' का अथवा बाबा भागीग्थजी 
वर्णीक शबब्दाम “घोर मिथ्यात्वप्रकाश" को रकखेग तो वे इसे 
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पढ़ना तो अलग रहा छूना भो पसंद नहीं करंग । अच्छा द्वोता 
यदि अनुवादक मदहाशय मुलछार्थ जसा का तेंसा प्रगट करके 
टिप्पणी चाहे जो कुछ लिखते, इससे अनुबादका सूल्य बढ़ 
ज्ञाता। अथवा जिर्नाजन विषपयोपर आपको विवेचन करना था 
उनपर स्वतंत्र द्वी लिखते तो भो अच्छा होता । परन्तु उन्होंने 
एस पूर्वापर्रवरोघी आगमविरोधी, वीर प्रभुका अवर्णवाद करने 
वाले प्रंथका सहारा लिया इससे जनतापर उलटाही प्रभावपड़ा। 

अन्त मैं श्रोमान क्षुल्लक जानसागरजी और मु निसंघसे 
मो सादर निवेदन फरताएँ कि वे इस भ्रन्थपरीक्षांकी रोशनो में 
पुन+ इस झंथपर घिचार करके अपना मत प्रगट करनेकी कृपा 
करे, नथा भविष्यमें ऐसे प्रंथाका हो प्रकाशन व समर्थन करे 
जा बीरवाणोऋ अनुसार श्रोकुन्दकुन्दादि माननीय आचायाँ 
द्वारा रचित हार्वे--अर्थात्‌ जो मिथ्यात्त अधंकारके नाशक, 
शगद्रपादि रूसारको परिषाटोक उन्छेदक तथा वीतरागता- 
विजानताफे पोषक होथे ! आर जनतासे भो साम्रह प्रेरणा हैं कि 
यह थी अब परीक्षाके समयमें ज्यों त्यों किसी पूर्व ऋषि के नाम 
माजसे टगाधें नहीं किल्तु उन ऋषियाके अन्यान्य वच्चनोस, 
आगम ओर आसतायल मिन्यान करे, फिर अजजुमान आर अनुभव 
से जाय करक हो स्वीकार करे, क्योकि जितने बचन बोतराग 
विज्ञानताके पोषक हैँ थे सब जनवचन हैं आर जो रागादिक 
बरद्धक हे थे सब जैनपम के विरूद्ध मिप्याशास्त्र या वचन हैं । 

मैंने थे विचार सज्जनोंके विचाग्नेके लिये ल्टिखे हैं। मुझे 
किसी से कोई विगोघ नहीं है। में तो सत्य जिन (वीर) वाणों 
का प्रकाश चाहता हैं, उस्नीका उपासक हूं । 


ऋषमभत्रह्मचर्या अम, मथुरा थ्रो बोर-शासन-सेथी-- 
कु० ब० ९, वीराब्द २४५५, दीपचन्द्र वर्णी 


न £#२२ +४ 
विद्वानों की कछ सम्मातियां 
्् 
(१) त्यागसतिं बाबा भागीरथजी वर्णी-- 

“ससारम जिनने अनर्थ होते हैं वे केवल स्वार्थसिड्धि पर निर्भर 
हैं। इस ग्रन्थका नास “सृर्यप्रकाश” है यदि घोर सिध्यात्त्र प्रकाश 
रहता तो अच्छा होता, क्योकि इसमे श्री सहावीर स्वासश्लीका घोर 
अवर्णवाद्‌ किया गया है ।” 


(२) न्‍्यायालंकार पं० घंशोधरजो सिद्धान्तशास्त्री, इन्दे 
आपकी जो अति पैनी बुद्धि सचमुच सूर्यके प्रकाशका भी 

विश्लेषण कर उसके अनतर्व॑र्ति तस्वाके निरूपण करने में कुशल हैं डसके 
हारा यदि नासत- सूर्य प्रकाशकी समीक्षा को गई हैं तो डसमेका कोई 
भी तस्व गुह्य नहीं रह सकता हैं| अनुवादकके हृदणका भी सनन्‍्चा 
फोट आपने प्रगट कर दिखाया है| आपकी यह परीक्षा तथा पूर्व- 
लिखित ग्रथपरीक्षाए बढ़ी कासकी चीजे होगी।'* 
(३) पं० पर्मेष्ठोदासजो, न्‍्यायतोथ , खुरत-- 

४ ध्सूर्य प्रकाश-परीक्षा" के लस्व भन अक्षरश पढ़ हें । उनकी 
तारीफ में तो क्या करू , झगर विरोधी जीवभो वचन होजाते होश ! 
परन्तु वे क्या करे ? हझठका भूत जो उनपर सवार हैं !!” 


(४) रायबहादुर साहु जगमन्दर्दासजोी, नजीवाबाद-- 

“चचौसागर के धई भाई 'सूथ प्रकादा' ग्रन्थकी परीक्षा दखकर 
तो मेरे झरीरके रोगट खटठे हो गये हा हा पूज्य 
१० टोडरसलजी आदि कुछ समथे विद्वानोंके प्रयत्नले यह भरद्धारकीय 
साहित्य बहुत कुछ लुप्तप्राय हो गया था परन्तु दु खका विपश् टैकि 
अब कुछ भद्दारकानुयायी प डिताने उसका फिरसे उद्धार करनेका बीडा 
उठाया हैं | अत समाजको अपने पतरित्र साहित्यकी रक्षाक लिये बहुत 
ही सतर्कताके साथ सावधान हो जाना चाहिये और ऐसे दूषित ग्रथो 
का ज़ोरोक साथ बहिष्कार करना चाहिये, तभी हम अपने पवित्र 
धघर्स ओर पूज्य आचार्यो की कीनिको सुरक्षित रख सकेंगे ।” 


कह ही 
भूमिका 


८“जिनना पीला हे उतना सब सोना नहीं है” यह कहा- 
बत उन भोले भाइयोंको समभाने्फे लिये बहुत द्वी उपयुक्त दै 
जो विवेक ओर गंसीर द्टिस काम न लेकर बेप ओर भाषपाफे 
जालमें पंसकर सन्‍्मार! पर नहीं पहुँचने एाते या उससे भ्रप्ट 
हाते हैं। शास्त्राफे, विषय यह कहावत पूर्ण रूपस घरिताथ 
होती हैं। मिथ्यात्यकी तीन सुदताआर्मे शास्ब्रमूढ॒ताफो जो 
स्वतंत्र स्थान नहीं दिया गया उसका फारण यह हैं फि यह 
पक स्वनत्र सुढता नही हैं विन्‍्तु सब म्ढताआका प्राण हें 
सब मृदताआक मल्वमें यह सूढठता गहतो हैं। यह मृठताओं 
की जननी है । 

साधारण लोगोंकी विवेक शक्ति वहुत हलकी ग्हतो हैं । 
ओर किसी चीज़कों पहचानने के छिये उनके व्दक्षण बुत 
स्थासचरित रहते हे | यहो कारण हू कि दास्त्रोंके समान वे 
शाखसत्राकी भाषपाओंका थभो महत्व देत है | इसोस लोग शान्त्रके 
समान रूस्कूतके किसी भी श्लोक घबराते हे-डरत हैँ। 
ज्ञनतावी इस क्मजोरीका धृते पंडिताने खूबदो दुस्प्योग किया 
है । सस्कृत भापा भाग्नके प्रायः सभी प्राचीन सम्प्रदायामे 
सन्‍्मानवी द्ट्सि देख्खी ज्ञाती हें इसलिये धक्षतं पंडित इसका 
सदा दुरुपयोग करते रहूं ह। सभी सम्पदायोम इस प्रकारका 
धृर्ततापूर्ण साहित्य तय्यार हुआ है आर बहुत अधिक हुआ है। 
जैनियोने जिस प्रकार साहित्यके सभी अगोकी पूर्ति की हैं 
उसी प्रकार टल अंगविकार को मो पूनि की हैं । 

धर्म के नामपर अनेक जन त्ट््थक बड़ास बड़ा पाप करने 
से भी पीछे नही हटे है। यदहांतक कि उन्होंने मनमाने प्रंथ 
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बनाकर उनके रखचयिता अठबाइ क्षतक्रेंवली, कुन्दकुन्द, उमा- 
स्वामी, जिनसन, आदिको बना दिया है। आर इस प्रकार 
जननताकी आख्खोंमें घृव्द झंकनको असफल कुचष्टा की है| 
ऋूछ लोग ऐसे हैं जिन्होंन अन्थ पर तो अपना नाम दिया हैं 
परन्तु उसमें भ० मदावोर आदिके मुख्बसे इस प्रकारके वाक्य 
कहलाये हें जा जेनधम के चिरुद्ध, शक्षुद्तापूर्ण और द्लबन्दोफे 
आक्षपांस भरे हुए हैं । 

इसी भ्रणोक प्रंथाम 'सयप्रकाश' भी ,एक है, जिसकी 
अधार्मिकता ओर अनोचित्यका इस पुस्तकर्म मुख्तार सादियने 
बड़ी अच्छी तरहस प्रदुशंन किया है । इस प्रकारके जालो 
भ्रन्थोका भंडाफोड़ करनेके कार्य सु ख्तार साहिब सिद्धहस्त 
हैं। आपन भद्गबाइ-संहिता, कुन्दकुन्द-भावकाचार, उम्तास्वामी- 
आवकाचार, जिनसन-त्रिवर्णाचार आदि जान्टों ग्रन्‍्भ्न की परोक्षा 
करक शास्च्रमृढताको दृटानका सफलतापुण आर प्रशंसनीय 
उद्योग किया हे। 

श्रंथ पराक्षाके टस कार्यकी सकड़ा विद्वानोन जहाँ मुक्त 
कण्ठ्स प्रशंसा की हैं बहा इस कायक निन्‍दककोी मो कमी 
नहीं है। परन्तु इसल अन्धविस्वासिया ओर स्वाधियाको 
अस्तित्व-सिद्धिक॑ सिवाय आर कुछ प्रतोत नद्दा दाता । 

सत्यके दर्शन बड़े सामाग्यल मिलते हैं| दशन द्वोनिपर 
डसनक पहुंचना बड़! वीरताका काय है आर पहुंच करके उसक 
चरणोंमे सिर झुकाकर आत्मोत्स्ग करना दवत्वल भी अश्िक 
उच्चताका फल द्। जिनका यह साभाग्य नहीं हें, जिनमें यह 
बोरता नहीं है, जिनमे यह उच्चता नहा है वे असत्यके जालमें 
फंसकर अपना सघस्व नए करत है । इतनाही नहीं; किन्तु 
उनका ईर्पालु हृदय दूसरोंकी सत्य-प्राप्तिको सहन नहां कर 
सकता । इसलिये वे निन्‍्दा करते हैं, गालियाँ देते हैँ, कदाक्षेप 
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करते हैं ओर जिस आधारपर वे अपनो सत्यताके गोत गाते हैँ 
डसख आधारको काटने तकके लिय तेयार दो जाते हैं ! 

“जैनधर्म एक वेज्ञानिक धरम है” इस वातको वे लोगमो 
बड़ें गारवक साथ कहते हे जो बिलकुल अन्धश्रद्धालु हैं, ओर 
दूसरों की आलोचना करते समय ज़ो परीक्षाकी युक्ति-तककी 
दुहाई देने हैं | परन्तु ज़ब किसो निःपक्त परोक्षास उनके अन्धन 
विश्वासका या स्वार्थकों अ्क्का पहुँचता हैं तब उनका हृदय 
निलमिला उठता हैं। थे शाम्दको परीक्षाका पाप कहने लगते 
हैं। इस समय उनकी दास्यास्पद मनोवृत्ति एक तमाशा बन 
जाती हैं । 

इस दुर्मनावृ क्षिसि त्रम्त होकर वे चिल्लाने छगते हैं 
कि “बस ! परोक्षा मत करो । परीक्षा करना पाप है। सर- 
स्वतीकी परीक्षा करना माताके सतत्योको परीक्षा करनेके 
समान निद्य है| जब हम मा बापकी परीक्षा नहीं करते तब 
हम॑ सरस्वतोकी परगोला करनेका क्या हक है? दुनियात्ति 
स्कड़ा काय बिना परोक्षाके हो चलन हैं आदि |”! 

अगर काई वेनयिक मिथ्यात्यों या आानानिक मिथ्यात्वी 
इस प्रकारके उद्वाग निसत्ठता तो उसकी इस मनोवृत्तिको 
अनुच्चित ऋद्दत हुए सो हम त्षस्य समझत | परन्तु जा एकानन्‍्त 
या विपरीत मिथ्यात्वी ४ और अपने का समस्यकत्वी विवेको क्षानों 
समझने हें तथा अपन पक्षका मंडन उतर पर-पक्तका खंडन 
करते हैं, जब थे परोक्ताका पाप कहने तल्गत हैं तब उनको यह 
निर्लज्जञता उस सोमा पर पहुँच जातो है जिस देखकर 
निलज्जना भी छाज्जित हा जावे । 

अरे भाई ! मा वापकी परोक्षा न करना तो ठोक, परन्तु 
जगतमें ऐसा कोन प्राणी हैं जो ज्ीवनके अधिकांश काय 
परीक्षा-पुधंक न करता हो। एक कीड़ी भी जब कोई चोज़ 
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खातो है तब अपनो शक्तिक अनुसार उसकी परीक्षा कर च्ठतो 
है कि वह भक्ष्य है या अभदय ? हम भो हरणक पुरुषको बाप 
नहीं मानते किन्तु आकृति आदिसे पद्दिचानकर--परीक्षाकर-- 
उस्र बाप मानते हैं । हा, यह बात दूसरी हे कि कहीं परोक्षा 
शोध होतो हे, कहीं देरील होतो दे, कहीं थाड़ो होती हे, कहीं 
बहुत हातो है, कहों अल्पवश्यक दहोतो ह, कहीं बह्ावर्यक 
होती है; परन्तु परोक्ता होतो सब ज़गद्द हे | इस विषय 
तोन बाते विचारणोय हँ-- 

१, बस्तुका मुल्य, २. परीक्षाकों खुसम्मवताकी मात्रा, 
६ परीक्षा करने न करनसे लास-हानिको मर्यादा । 

१--रत्न परोक्षार्में हम जितना परि श्रम करते हैँ उतना 
भाजी तरकारोको परीक्षा मे नहीं करते | बहुम॒ल्य वस्तुक्री जाँच 
भो बहुत करना पड़ती हैं । धरम अथवा श्ञास्त्र सबले अधिक 
बहुसूल्य हैं, उस पर हमारा एहिक आर पारलोकिक समस्त 
सुग्ब निभेर है | उसका स्थान मा वापस बहुत ऊँचा ओर 
बहुत महत्वपूर्ण ह, ट्लल्टियि अगर हम सब पदार्थोकी परीक्षा 
करना छांड द्‌ ता भी शास्जको परोक्षा करना हमें आवश्यक 
ही रहेगा । 

२--माताक सनोत्व असतोत्यकी परोक्षा करनेका 
दमारे पास सुलभ साधन नहीं ह । उलको प्रामाणिक साधन- 
सामप्रो मिलना बदुत काठन है, जब शास्त्रपरोक्षा में हमारी 
विवेक बुद्धि हो पूरा काम कर बस्कती है। ओर परोक्षाकी 
साधन-सामझो भी बहुत मिलती है । 

३-तीसरो आर सबसे अधिक विचारणोय लाभहानि- 
की मर्यादा दे । माताफ सतोत्वको परोक्षा सरल हा या कठिन, 
परन्तु पुत्रक लिय वह निरथंक है । क्याकि अब वह दुसरेके 
गर्भमे जाकर अन्यका पुत्र नहीं बन सकता। उसकी माता, 
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सती हो या असतो, उसको माता ही बनी रहेगी। इसफे 
अतिरिक्त असतो होने पर भो माताके उपकारोंका बोझ हट 
नहों सकता । परन्तु शाम्बक विपयमें यह बात नहीं है । शास्त्र 
अगर कुशास्त्र हो तो हमका अधागतिर्म छू जायगा, हमारे 
जोबन को बर्बाद कर देगा । साथ हो वह हमार जीवनक साथ 
बंधा हुआ नहीं हे, हम चाहे तो कुशाखस अपनो भ्रद्धाको 
हटा सकते है । 

इस प्रकार तोनों दृष्तियोस शाम्त्रको परीक्षा अन्य सब 
परीक्षाओंकों अपेतक्ता अधिक आवच्यक हे | 

कोइ काई भाद्र कहने छगते हैं कि “जिन शास्त्रा स 
हमन अपनो उन्नति को उनको परोक्षा करना तो ऋतज्ञता हे” 
एस भाहयोक्रो समझना चाहिये कि उनन्‍्तनिका कारण सत्य हे 
असत्य नहीं । शाख्त्रामें जा सत्य है उसको छोड नेका कोई उप- 
देश नहीं देता-असत्यको छाडनका उपदेश देता है, जो कि 
हमारी उन्‍नतिका कारण नहीं है । 

दृस्परों बात यह है कि जिन जालो शास्त्राक्तो हम परोक्षा 

कर रहे हैं उसका पढ़ करके हम उन्‍नत हुए हैं यह कहना 
प्रिश्या है । 

तौसरी बात यह हे कि अगर हम दूध्यकों पोकर पुण्ट 
हुए है दस पर कोई विपमिश्रित दूध पिलछाना चाहे ओर हम न 
पिये तो इसमें दुघका अपमान नहां विषका अपमान हैं। 
शासत्नमें असत्यका मिश्रण होन से अगर हमर उसका त्याग 
करते हैँ तो इसमें असत्यका अपमान है न कि शसस्त्रका । 

चाथी बात यद्द हे कि परोक्षा कृतझताका नहीं, किन्त 
प्रभ्मक्त आर आदरका परिणाम हे । सुव्णस हम प्रेम करन 
हैं इसलिये उसको ख़ब परीक्षा करते हैं। उसमें कोई मेल न 
रह जाय इसलिये बार बार अजश्निमं डालत हैं। इसका अर्थ 


| 


यह नहीं हैं कि हम सवर्णस द्वष करत है। इसी प्रकार शास्त्र 
की परोक्षा करना मी धरम, भक्ति आर आदरका सचक हैं । 

कोई कोड भाई कहन लगते हैं कि 'हम शास्त्रकारस 
अधिक बुद्धिमान हों तो परीक्षा फर सकते है!। परन्तु यह 
बिचार भी ठोक नहां| हैं। पहिली बात तो यह हैं कि अप्तुक 
ग्रन्थ बनाने वाच्ता आजकलक सच मनुष्योंस अधिर बद्धिमान 
था यह समझना मिध्या हैं । 

दुसरो बात यह हे कि अब्पब॒ुद्धि होषरके मो हम किसी 
बातकों परोक्षा कर सफते है। सदर गानकी पराोच्चाक लिय 
सुन्दर गायक होना आवद्यक नहीं है। यदि हम स्वयं परीक्षा 
न कर सक्कत हां ता दूसरा आदमी जो परीर। करे उसका 
जॉच नो अवरय फर सकते है । अगर हम इतनी भी परोक्षा 
नहीं कर सकते तो अपन पक्षकों सत्य ओर दृसरेके पक्षक्रो 
असत्य कहनेका हमें काई हक़ नहीं गह जाता हैं । हम बिबे- 
किया में अपनो गणना कदापि नहो कर सकते | 

जेनसमाजरम छाटे छोट बालकोंकी भी शास्त्रका रक्षण 
पढ़ाया जाता हे । रक्षणक्रा डपयाग परोध्चम ही है। यदि 
शाम्ब्रकों परोक्षा करना पाप रू तो उसका राज्षण बनाना ओर 
पढ़ाना भो पाप हे, क्योकि परोक्षाके सिवाय लक्षणफा दूसरा 
उपयोग ही क्या हे ? जबकि हमारे जाचायोन शाख्फा लद्भण 
बताया है आर रखामो समन्‍तभठस व्कर पं० टोडरमल्न्ल तक 
प्रायः सभी सुन्ठखकान शास्त्रद) परीक्षा की दू तब्र यह बात 
स्प्ट हो जानो हे कि जैनधर्म में परीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण आर 
आवश्यक म्थान ग्जती हे । 

जब भगवान मर्ावीरके बचन अपने मूलस्पमें उप 
लब्ध न हो, अंग-पूथे नष्ट हो गये हा, जनथरमम ने हज़ारों वर्षो 
तक अनेक ऊंच नीच दिन देखे हा, परिस्थितियाक प्रभावस 
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अनेक दल हो गये हों, दलबन्द्ियाँफे चक्करमें पडकर शास्त्र 
नामकी ओटमें अनेक वेखकोंन एक दूसरे पर फीचड उछाला 
हो, अनेक ऊाचायों ओर टोडरमस्लज्ञी सरोखे विख्यात ऐलनि- 
हासिफ विद्वानांफों मो परोश्चलाको दुहाई देनी पडो हो उस 
समय शाम्ब-परीक्षाफ़ी आवध्यकता कितनी अधिक हो जातो 
है इसके कहनेकी आवद्यकता नहीं है। 

'सयप्रकाश' कैसा प्रंथ है ओर उसकी परीक्षा फेसी 
लिखी गई हैं हसफी आलोचना करने की यहां फोट आवश्यकता 
नहीं है | सक्षपमें इतना हो कहा जा सकता हें कि जालो 
प्रंथा्ें जितनी धृर्तता और श्रुद्रता हो सफतो है बह सब इसमें 
है, आर उसकी परीक्षाके विपयर्म तो मुख्तार साहिबका नाम 
हो काफ़ी हैं | यह ग्वेद भार छज्जाको बात है कि सयप्रकाश 
सरीख श्र ग्न्‍्धाक प्रचाग्क एस छाग के डिन्‍्हें कि बहुतसे 
टोग श्रमवश चिद्बात ओर घुनि समझते है | परन्तु इसमें उन 
लोगांका जितना अपराध है उतना या उसमे कुछ अधि 
अपराध जनताका सी है । स्वार्थी लोग अपनी स्वाथसिद्धिकी 
काशिश कर, वूर्त छोग घृतेता दिख्ावे इसमें क्या आश्वय है ? 
यह स्थाभाचिक है। जनताको अपना दचाव म्वयं करना 
चाहिय--उस खदा सतक रहना चाहिये। अपने उद्धार 
स्टिय अपनेदी विवेककी आवश्यकता है । आशा हैं इस परोक्षा- 
प्रन्थकों पढ़कर बहुतस पाठझोका विवेक जाब्त दोगा । 


जुविलीबाग, तारदब, वम्बड_। दरबारीलाल न्‍्यायती थं 
७--१ १-१६ ३३ साहित्यरत्न 
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कबासागरक बठे माहेकी जांच 
अथांत्‌ 


सूर्यप्रकाश-परीक्षा 


ब०+-*॥ चुजक<९ न > 


प्राग्ताजिक निवेदन 


£.5। ृृ हयरा सा आग फ्रणथ अस समाजमे रर्धश्न 
स्यीका रि ८ बला हुझा' हैं भार सत परॉरण 

शइग्यकों आारी चिरष्ान हा जता है; हु अ्न्यक “से विरोघकों 
हि | गरी प्रस-सताव  होद!) साधा जक हैं, क्योंकि, खाजने 
का अटार? सा पश्यों दस काज चठाओी नींदर्म परे दुप जेन 
ध्यदापको जराम अह अब हि हाल पतच्ाय सथा तुझसात्मयः 
पड मिल सणउकी तध्य जिख 7 स्ासम दमक अिया प्रस्धोनडी 
25क्षाज न|यिज यार! काजू ३ उऊरच्यपृद्ध ॥ + ॥४ चयाशा करत 
जल पहर १३।३ 95% 0 4 3209 | ४ आए का कु स्थद 
होओं, मेज रह) ने, गौ बट विदा: * जाग हछिल होता छूमा 
सखाश लाना हू 77 कक क्रम या वर विद्धानों तकतें हसन 
भन्ताछ् ४ पडता था के 4 अउतका सुहर कटी बुए 
सह जम मा्यगाक शास्व जटारास विराजशिन किसो भी पफ्न्‍्ध 
के जियोधियें पका रापत कोट इाछ वाह सकी आर तो कया, 
पर पराजालखोव- पहकर आर उस परल यह जानकर भो कि 
ये ऋह्य धृर्तो के रखे हुए, झालों तथा वनायटों है बहुतोंको 
उन घर अपनों हुप४ सम्मति देनेकों हिम्मत तक नहीं हुई 
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थी--यद्यपि उसे अच्छी जाँच-पड़तार-पूर्वक देनेके लिये मेंने 
बारबार विद्वानोंसे निधेदन भी किया था । इसोसे तत्कालीन 
जैनहितैबी” पत्रके सम्पादक प्रसिद्ध विद्वान पं० नाथूरामजों 
प्रेमीने, कोई चार वर्ष बाद सितम्बर १९१७ में मरे कुछ परीक्षा- 
लेखौको पुस्तका कार छपाते हुए, लिखा था कि-- 
इन लेखोंने जैन समाजको एक नथोन युगका सन्देशा 
सुनाया है, ओर अन्धश्रद्धाके अन्धेरेमें पड़े हुए लोगोको चकऋ- 
चोधा देने वाल प्रकाशसे जाग्मत कर दिया है। यद्यपि वाह्य दृष्टि 
से अभी तक इन लेखों का कोई स्थूल प्रभाव व्यक्त नहीं हुआ है 
तो भी विद्वानोंके अन्तरंगर्म एक शब्दद्दीन हलूचल बराबर हो 
रही है जो समयपर कोई अच्छा परिणाम लाये बिना नहीं रहेगी।” 
प्रेमोजीफी उक्त मधिष्यबाणी क्रमशः सत्य द्वोतो जातो है । 
इस विषय विद्धानोंका वह संकोच बराबर दूर हो रद्दा है ओर 
थे परोक्षा प्रधानता तथा स्पष्टवादिताको अपनाते जाते है । ओर 
इस्तोलिये आज स॑ख्याबद्ध विद्वान तथा दूसरे प्रतिष्ठित सज्जन 
'चर्चासागर' को लेकर ऐसे दूषित प्रंथोका विरोध करने के लिये 
मैदानमें आगये हैं । यह सब उन परीक्षाटखॉस होने वाली 
उस शब्दहीन हलूचलका हो परिणाम है जिसे प्रेमीजीने उस 
बक्त अनुभव किया था। ओर इसोसे आज 'जैनजगत! के सह- 
सम्पादक महाशय अपने २३ नवम्बरके पत्र में लिख रहे हैं कि-- 
४ +चर्चासागर ! के सम्बन्धमें जैन समाजर्मे जो चर्चा 
चर रही है, उसमें प्रत्यच्तरूपसे यद्यपि आप भाग नहीं ले 
रहे हैं, किन्तु वास्तवमें इसका सारा श्रेय आपको है। यह 
सब आपके उस परिभ्रमका फल दे ज्ञो आजसे फरोब १०-१२ 
वर्ष पहलेले आप करते आ रहे है| जिस बातके कहनेके लिये 
डस समय आपको गालियां मिलो थीं, वद्दी आज स्थिति- 
पालक दूलके स्तम्भों-द्वारा कहो जा रही है!” 


[ है ] 


जिन्होंने मरो ग्रंथ-परीक्षाओं तथा दूसरी विवेचनात्मक 
पुस्तकोको पहले से नहीं देखा था उन विद्वानोंमें से एक प्रसिद्ध 
न्‍्यायतीथ जी हाल में प्रंथ परोक्षा के तृतीय भाग (सोमसेन 
जिवर्णाचार को परोक्षा ) ओर “विवाह क्षेत्र प्रकाश” को पढ़- 
कर, अपने १६ नवम्बर के पत्र में लिखते हैं कि-- 


आपकी इन पुस्तकों फो पढ़कर बड़ा हो आनन्द आता 
है। यह सब पुस्तक विद्यार्थी जोवन में ही पढ़ लेना चाहिये 
थीं, मगर दुःख का विपय हैं कि उन पांजरापोछों या कॉजो 
हाउसां ( कानी भातों ) में विद्यार्थियों को ऐसे साहित्य का 
भान भी नहीं कराया जाताह । मरो प्रबल इच्छा हें कि आपकी 
आर प्रमी जो की तमाम रचनाये पढ़जाऊ । क्या आप नाम 
लिखने की कृपा करेंगे 7“ - ““ - खेद हैं कि सामाजिक 
खंस्थाओं में हम लोग इन ज्ञानव्यापक बनानेवालों पुस्तकों 
से बिलकुल अपरिच्ित रच्छे जाते है । इसी लिये विद्यार्थो 
ठब्बू निकलते हैं ।” 
इसी नरह पर दुसरे विद्वान भो, चर्चा के इस वातावरण 
में, अपने लखादिकों के द्वारा उन प्रन्ध परोक्षाओं का अभिन- 
न्दन कर रह हैं, तथा आर्य-समाज के साथ के शास्त्रार्थों तक 
में कुछ जन पडितो को यह घोषित कर देना पड़ा है कि दम 
इन तिवर्णाचार जस पग्रर्न्था को प्रमाण नहीं मानने हैं। कुछ 
विद्वानों ने तो जिनमें दो न्‍्यायतीर्थ मी शामिल हैँ--च्चों 
सागर की भो साड्भोपाग परोक्षा कर देने को मुझे प्ररणा को 
है ओर यह सब उन परोक्षा लेखों की सफलता को लिये द्ुए 
भावी का एक अच्छा शुभलुक्षण जान पड़ता है| अतः मेरे 
लिये एक प्रकार से आनन्द का द्वी विषय है, ओर मुझे अन्थ- 
परीक्षा का जो राजमार्ग खुला हे उसपर बदुतों को चलते 


[४] 
तथा चलने के लिये उद्यत देखकर निः्सन्देद प्रसन्नता होतो है । 


परन्तु साथ हो यह देखकर आश्चर्य के साथ कछ खेद भी 
होता है कि लोग इस चर्चा सागर के विरुद्ध जितना हूट कर 
पड़े है उसका शतांश भोवे उन शतिवर्णाचार ( धर्मरसिक ) 
आदि प्रन्थों का विरोध नहीं कर रहे है जिनके आधार पर इस 
प्रन्थ में धमं विरुद्ध तथा आपत्तिजनक विषयों को चर्चित 
किया गया ओर विधैय ठहराया गया है । क्या विषव॒क्ष के मूल 
में कुठाराघात न करके उसे सींचते , रदने आर बनाये रखने 
पर यह आशा को जासकती है कि उसमें पत्र-पुष्पादि का प्रादु- 
भोव नहीं होगा ? कदाएपि नहीं । जबतक इन दृषित सूलग्रन्थों 
का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहेगा अथवा उनकी भूमि पर अन्ध 
श्रद्धा का वृक्ष लददलद्दाता रहेगा, तबतक एसे असंख्य चर्चा- 
सागर रूपो पत्र पुष्पों की उत्पत्ति को कोई रोक नहीं सकता ! 
हसमें वेचारे उन अन्धश्रद्धालुओं का विशेष अपराध भी क्‍या 
कहा जा सकता है जो उपलब्ध प्रन्थों पर से कुछ विषयों की 
चचाओं का संग्रह करते हैं, जब कि उन ग्रन्थों के विषय में 
डनके भीतर यह रूह ( स्पिरिट 577 ) फ़'की गई है कि वे 
सब जिनवाणो हैं ओर इसलिए उनपर संदेह करना अथवा 
उनके विरुद्ध विचार करना अधमे तथा मिथ्यात्व है । यद्द सब 
अपराध पेसी मिथ्या रूह ( चेतना) फू कने वाले प्रन्थकताओं 
तथा उनके प्रचारकों आदि का है, ओर कछ उनका भी है जो 
यद्द जानते हुए भी कि ये प्रन्थ विषमिश्रित हैं-धर्म-विरुद्ध कथनों 
से भरे हुए हैं--, उनके विषय में चुप्पो साधे हुणहैं, उनसे जनता 
को सावधान करने की हिम्मत नहीं रखते हैं अथवा उन पर 
५ विष ( 20500 ) दै” ऐसा लेबिल लगाने में प्रमाद करते हैं । 
क्या जो लोग यह जानते छुएण भी कि अमुक सिक्का, अथवा 


[५७7] 


नोट जाली है उसे चलने देते हैं वे दूसरों के ठगाये जाने में 
मदद नहीं करते हैं ? ज़रूर करते हैं ओर इसलिये अपराधों हैं । 


यह ठोक है कि प्रन्थकार पं० चम्पालाूू जोने अनेक 
स्थानों पर अर्थ का अनर्थ किया है, चाराकी से काम लिया 
है और कितनी हो विरुद्ध बाते अपनी तरफ़ से मो ऐसी जोड़ 
दो हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं दिया गया, ऐसा ग्रन्थ पर से 
जान पड़ता है। परन्तु जो मुद्रित प्रन्थ हमारे सामने है बद्द 
अपने मल रुप में नहीं किन्तु भाषा के परिवर्तंनादि को लिये 
हुए है । हो सकता है कि इसमें उन भाषापरिवर्तक तथा 
सम्पादक महाशययां को भो कुछ लीला शामिल हो गई हो, 
जिन्हें अपना नाम देने तक में संकोच हुआ है, जिनके नाम 
पीछे से पत्रों में कुछ रहस्य के साथ प्रकट द्वो रहे हैं| ओर 
जिन्होंने अपने कतव्य के पालन में यहां तक उपेक्षा तथा आना- 
कानी की दै कि पब्लिक को इतनी भी सूचना नहीं दी कि इस 
प्रनथ की भाषा परिवर्तित की गई है तथा इसफे सब 
फटनोट उनकी अपनो कृति हैँ--अन्थकतों की नहीं। ओर 
इसलिए उन्होंने पबलिक को एक प्रकार से धोखे में 
रकखा है ओर यह सब उनके नेतिक बल की त्टिका 
अच्छा सचक हें तथा उनके विषय में काफी संदेह पेंदा करता 
है। ऐसी हालत में जबतक प्रंथ की हस्तलिखित कापी अपने 





+ इसे ढढारी भाषा से हिन्दी में परिवर्तित करने वालों में पं० 
लालारयाम जी का ओर इसके प्रधान संपादकों तथा अचारको में 
डनके भाई पं० नन्‍्दनलाल जी का नाक्ष प्रकट छुआ है, जो उस 
समय ब्र० जञानचन्द्र जी के रूप मे थे ओर अब घ्ुल्कक शानसागर जो 
के रूप मे सुनिसघ मे उपस्थित हैं । 


[६ ] 


असली ( अपरिवर्तित ) रूप में सामने न हो अथवा उस पर 
से कोई निष्पक्ष विद्वान अपनो जांच की रिपोर्ट प्रकट न करे 
तबतक पं० चम्पालाल जो पर किसी विषय का सीधा आरोप 
नहीं छूगाया जा सकता हैं । 


हाँ, यदि यह मान लिया जाय ओर जाँच से साबित हो 
जाय--जिसकी अधिकाश में सम्भावना हे-कि मात्र भाषा- 
परिवत न फे सिवाय श्रन्थ में दूसरा कोई खास गोटमाल नहीं 
हुआ हे--फुटनोट बेशक सम्पादकादिक के छगाये हुए हैं--तो 
पं० चम्पालाल जी ने जितन अन्शों में जानवुझ कर अर्थ का 
अनर्थादि किया है, कुछ विरुद्ध तथा अनथकारी बातों को योंहो 
अपनो तरफ़ से जोड़ा है अथवा किसी कषायवश दूषित साहि- 
ल्‍्य को इस तरह पर प्रचार देने का यत्न किया है, उतने अन्शों 
में वे इस विषय के विशप अपराधी ज़रूर हैं । ओर तब यह 
उनकी अक्षम्य धुएता है जो वे इस प्रन्‍्थ के सब कथनों को 
“भगवान अरहन्त की झाज्ञानुमार' बतलाते हैं ओर इस 
“जिनवाणी' प्रतिपादित करते हैं । 


परन्तु यद्द सब कुछ होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि 
वर्चासागर” नाम का जो घमुद्वित ग्रथ हमारे सामने है उसमे 
“त्रिवर्णाचार' तथा “धर्म रसिको नाम स बहुत से धमविरुद्ध 
कथन पाये जाते है आर वे सब “मागमसेन त्रिव॒ण[चार में 
माजूद हैं, जिसे 'धमरसिक' भी कद्दते हैँ और जिसमे घम 
विरुद्ध कथन बहुत कुछ कूट कूद कर भरे हुए है. जिनका बहुत 
कुछ पता प्रंथ को उस विस्तृत परीक्षा से सहज ही में चल 
सकता है जो प्रन्थ परीक्षा के तृतोय भाग में २६६ पृष्ठों मे 
दज हैं। इसी तरह “ उपास्वामि श्रावकाचार ” आदि दूसरे 


[ ७ ] 


जाली तथा अर्ड जालो प्रंथोंके प्रमाणोंका द्वाल है। इन मिथ्या- 
त्वपोषक तथा अन्धक्चद्धाके गढ़रूप मूल प्रंथोका पूर्णतया विरोध 
न करफे उनकी कुछ चचोओंको संग्रह करनेवाले प्रंथका विरोध 
करना क्या अथ रखता हैं, यह मरो कुछु समझ में नहीं आता। 
और इसी लिये ऐसे एक्रांगी विरोध को देखते हुए मुझे कुछ 
आश्चर्य होता हैं । 

'सोमसेन-त्रिवर्णाचार' के दो संस्करण हो चुके--एकर्मे 
बद् मराठो टीकासद्दित प्रकाशित हुआ ओर दुूसरेमें हिन्दी 
टोकासहित । जगह जगह मन्दिरोंमे उसको कार्पियाँ पाई 
जातो हैं ओर उसे भी दूसरे प्रंथोके साथ नित्य अं चढ़ाया 
जाता दै । यह सब विष-वृत्तको सींचना और उसे बनाये 
रखना नहीं तो ओर क्या है ? 

अतः चचासागरके विरोधमें लेखनों डठाने वालोंका यह 
पहला कतंव्य दोना चाहिये कि वे उन प्रंथोंका खुला विरोध 
करें, जिनके आधार पर वस्तुतः धर्मविझ्द्ध कथनों अथवा 
आपत्तिजनक विषयोंको प्रन्थम चर्चित ओर प्रतिपादित किया 
गया हैं। उनमेंस जिन प्रंथोक्ो परीक्षाएं अभी तक नहीं दो 
पाई हैं # उनकी प्रो जांच तथा सागापांग परोक्षाका भो 





%# निम्नलिखित ग्रस्थोंकी विस्तृत परीक्षाएं लेखक-द्वारा हो 
चुकी हैं और उन्हे “जैनग्थ-रत्ाकर-कार्याक्षय, हीराबाग़, बम्बई! ने 
तीन भागोमे प्रकाशित किया है, जो सब पढ़ने तथा ऐसे दूषित 
साहित्यके विरोधमे प्र चार करनेके योग्य हैं :-- 


$ उम्रास्वामी-क्रावकाचार, २ कुन्दकुन्द- ्रावकाचार, ३ जिन- 
सेन-त्रिवर्णाचार, ४ सवबाहु-सं हिता, ५ सोसपेन-श्रिवर्णाचार, ६ चर्से- 
परीक्षा ( इवेताग्बर )। 
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अपनी शक्तिभर पूरा यत्न करना और कराना चाहिये, ज़िसले 
सर्घंताधारण उनके स्वल्‍्पादिसे भले प्रकार परिचित हो सके 
ओर उनके विषयमें जिनवाणोत्यकी जो मिथ्या रूद उनके 
भीतर फूको हुई हे वद निकल कर, उनकी श्रद्धाका सुधार 
हो सफे । 


मेरा विचार “चर्चासागर” जैसे प्रैथोंके सम्बन्धर्म भी 
प्रायः वही है, जिसे में अपनी प्रंथ-परीक्षाओर्मे आम तोर पर 
और “सोमसेन-त्रिवर्णाचार” की परोक्षाके अन्तर खास तौर 
पर प्रकट कर चुका हूं । मैं ऐसे प्रन्थोको जेनग्रन्थ नहीं, किन्तु 
जैनग्रन्थोंके कलंक समझताहें | इनमें रत्नकरण्ड ध्रावकाचारादि 
जैसे कुछ आप प्रंथोंके वाक्योंका जो संप्रह किया गया दै वह 
प्रन्थक्तोओफी एक प्रकारकी चालाकी है, घोखा है, मुलम्मा 
है अथवा विरुद्ध कथनरूपी जालो सिक्कोंकों चलाने आदिका 
एक साधन है । उन्होंने उनके सह।रेसे अथवा उनकी 
ओटमें उन मुसलमानोंको तरद्द अपना उल्त्यू सोधा करना 
चाद्य है, जिन्होंने भारत पर आऋमण करते समय 
गोओंके एक समूदकों अपनो खेनाके आगे कर दिया 
था। और जिस प्रकार गोदहत्याके मयसे हिन्दुओंने उन पर 
आक्रमण नहीं किया था उसी प्रकार शायद आपषंबाक्योंकोी 
अवद्देलनाका कुछ ख़याल फरके उन जैन विद्धानोंने, जिनके 
परिचयमें ऐस श्रन्थ अब तक आते रहे हैँ, उनका जैसा चाहिये 
वैसा विरोध नहीं किया है । परन्तु आर्ष वाक्य और आर्ष 
वाक्योंके अनुकूल कद्दे गये दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानोंके वाक्य 
अपने अपने स्थान पर माननोय तथा पूजनोय हैं, धूत लोगोंने 
उन्हें जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननोति तथा जैन-शिष्टाचार 
आदिसे विरोध रखने वाले और जैनआदशंसे गिरे हुए कथनों- 
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के साथ में गुथ कर अथवा मिला कर उनका दुरुपयोग किया 
है, और इस तरह पर ऐसे समूचे प्रन्थों को विषमिश्रित भोनन 
के समान बना दिया है, जो त्याग किये जाने फे योग्य होता 
है । विपमिश्चित भोजन का विरोध जिस प्रकार भोजन का 
विरोध नहीं कहलाता उसी तरह पर ऐसे भ्रन्थों फे विरोध को 
भो आषवाक्यों अथवा जैन शास्त्रों का विरोध या उनकी कोई 
अवद्देलना नहीं कहा जा सकता । अतः विद्वानों तथा दूसरे 
विवेको जनों को ऐसे भ्रन्थो फे विरुद्ध अपना विचार प्रकट 
करने में ज़रा भी संकोच न होना चाहिये, संकोच से उन्‍हें ऐसे 
प्रन्थों द्वारा होने वाले अनर्थ का भागी द्वोना पड़ेगा। अस्तु । 

अब मैं पाठकों तथा समाज का ध्यान एक दूसरों 
ओर आकर्षित करना चाहता हूं ओर वह है ““ च्चांसागर 
का बड़ा भाई ”। सुनि शान्तिसागर जी के खंघ की 
असीम कृपा से जहां दमे “'चर्चासागर ' जेस प्रन्थरत्न की 
प्राप्ति हुई है वहां प्रसाद रूप में एक दूसरा अपू भ्रंथ ओर भी 
मिला हैँ, ज़िसका नाम है “सूर्य प्रकाश” । दोनों का उद्गम 
स्थान पक ही संघ ओर दोनों फे निर्माण तथा प्रकाशनादि में 
एक ही मुख्य स्पिरिट ( मनोदृत्ति ) अथवा उद्देश्य के होने से 
इन्हें भाई भाई कहना तो साथंक है ही, परन्तु 'सूर्य प्रकाश! 
को चर्चासागर का बड़ा भाई कहना तो ओर भो सकारण हे । 
क्योंकि-- 

(१) एक तो यह ( सूय प्रकाश ) चर्चासागर ले कोई 
डेढ़ वर्ष बड़ा हे- इसका जन्म जब विक्रम सम्वत्‌ १९०९ क्षे 
श्रावण मास में हुआ है तब चर्चासागर ने वि० खं० १९१० फे 
माघ मास में अवतार लिया है। 

यहाँ पर किसी को यह आइ्वंका नहीं करनो चाहिये कि 
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चर्चासागर में तो उसका निर्मोणकाल वि० खं० ६८१० दिया 
हुआ है । यह सब अपना नाम गुप्त रखने वाले यार लोगों को 
चालाकी है। उन्होंने प्रन्थको वुद्धता का कुछ मान देने के लिये 
उसकी आयु में एक दम १०० वर्ष को बुद्धि करदो है ! अन्यथा, 
प्रंथ में स्ंचत्‌ जिन 'दिग हरि चन्द्र' शब्दों में दिया हुआ दै उन 
का स्पष्ट अर्थ १९१० होता है; फूट नोट लगाने वालों ने दिग, 
हरि ओर चन्द्र पर ऋमशः नं० ६, ७», ८ डालकर फुटनोट में 
उनका अथ देते हुए 'दिशाएं दश हैं”, “चन्द्र एक को कहते हैं, 
इतना तो लिखा है परन्त हरि--नारायण ८ होते हैं या ९ ऐसा 
कछ लिखा नदीं--'हरि' शब्द का अर्थ बिलकुल द्वी छोड़ दिया 
है, झोर वेसे हो गोलमाल करते दुए लिख दिया है कि-- 

“इन सब के मिलाने से तथा अड्भानां वामो गतिः अथोत्‌ 
अड्जो की गति बाँई ओर को द्ोती है इस न्याय से १८१० हे । 
अथोत्‌ विक्रम सम्बत्‌ १८१० मे यह अ्रन्थ बना ।”! 

यह चालाको नहीं तो और क्या है ? अंथ में तो २२९ वीं 
खो फे अन्तर्गत, एपृ० ४५७ पर, भोष्म पन्‍थ की उत्पत्ति का 
वर्णन करवबे हुए, उसका स्पष्ट सम्बत्‌ “अठारहसा तेईस को 
साल” तक दिया हुआ है, तब यह प्रंथ १८१० में फैसे घन 
सकता है, इस पाठक स्वतः समझ सकते हैं 


ओर 'थय प्रकाश” में तो इस विषय की च्वालाको ओर 
भो बढ़ी चढ़ो है । उसमें अचुवादक--सम्पादक ब्र० शानचन्द्र 
जो महाराज़ (५ वतमान छ्ुल्लक ज्ञानसागर जी ) ने निमोणकाल 
विषयक स्छोक का अथ हो नहों दिया, जब कि उसी प्रकार फे 
बीखियों संख्यावाचक ःटोकों का प्रन्थ में अर्थ दिया गया है । 
आर मज़ा यह है कि अर्थ न देने का कोई कारण भी नद्दीं बत- 
लाया और न उसके छोड़ने को कोई सूचना ही को गई है! 
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लाचार प्रंथ-प्रकाशक सेठ शवजी सखाराम दोशो से उनके 
भूमिकास्मक दो शब्दोंम॑ यह कहलाया गया है कि--“अन्तर्मे 
जो निर्मोणकाल बताया है उसका अर्थ अस्पष्ट है। इसलिये 
पाठक उसको ध्यानसे पढ़ें ओर मनन फरें।” परन्तु अर्थ तो 
कुछ दिया ही नहीं गया जिसके विषय अस्पष्टताकों प्रकाशक 
महाशय खुद कुछ कल्पना करते ! ओर ग्छोकका पाठ कुछ 
अरूपए है नहीं, बह तो अपने स्पष्ट रूपमें इस प्रकार है-- 


अंकाभ्रनंदेंदु प्रमे हि चाब्दे मित्राद्वि-शेलेन्दु-सुशाकयुक्ते ( 
मासे नभाख्ये शुभनदेघस््रे विरोचनस्येव सुवारके हि ॥ 


ओर इस एछोक परसे स्पष्ट जाना जाता है कि यद्द प्रंथ 
'वि० सं० १९०९ तथा शक सं० १७७४ के श्रावण मासरमें शक्ल 
नवमीके दिन रविवारको' बनकर समाप्त हुआ है। अगले दो 
आोकोर्मे, जिनका अर्थ निरंकुशता-पूषक कुछ घटा बढ़ाकर & 

ब. की | 

दिया गया है, प्रन्थके द्रोणोपुरके पाश्यंनाथ-जिनालयमें 
समाप्त होनेकी सूचना समय, नक्तत्र ओर योगक नामोस्लेख- 
पूथंक को गई है, साथ ही कुछ आशोवोद भो दिया 
गया है । 


इस सारी स्थिति परस ऐसा मात्तूम होता है कि उक्त 
स्झोकका अ्थ न देनेमे अनुवादकादिकका यह खास आशय 
रद्दा है कि स्बंसाधारण पर यह बात प्रकट न होने पाए कि 
भ्रन्थ इतना अधिक आधुनिक हे --अथोत्‌ इस बीसवों शताब्दो 
का दी बना हुआ है ! 


(२ ) दुसरे, छपकर प्रकाशित भो यद्द प्रंथ चचचोसागर - 





$# यह निरंकुशता अनुवादमें सर्वत्र पाई जाती है। 
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से एक वर्ष एक महोना पहले हुआ हे--यह अगस्त १५९२९ में 
मुद्रित ओर प्रकाशित है तो वद्द सितम्बर १९३० में । 

(३ ) तीसरे, नाम-माद्दात्म्यकी दृश्टिसे भी सू्यप्रकाश 
बड़ा है जो सागरके भो ऊपर रहता है, अनेक सागरोंको प्रका- 
शित करता है ओर जिसके बिना सब कुछ भझन्धकार-मय है । 

(४ ) चोथे, इसकी मूल रचना गोवाणभाषा स॑स्कृतमें 
हुई है जो कि सब आयंभाषाआंमें बड़ो है, जब कि चर्चासागर 
आधुनिक हिन्दी भाषाका भ्रन्थ है | उसमें संस्कृतादिके 
चवाक्योंको इधर-डधरसे उधार लेकर रक्खा गया है। प्रकाशक 
महाशयने इसके कुछ अशुद्ध प्रयोगोंको प्रचलित संस्कृत 
व्याकरण तथा कोष-खम्मत न देग्व कर जो उसे “ अपभ्रंश ' 
भाषाका ग्र'थ मान लेनेकी सलाद दी हैं, वह निरथंक है.। 
जान पड़ता है वे अपभ्रंश भाषाके स्वरूपसे बिलकुल ही अनभिज्ञ 
हैं। अच्छा होता यदि वे उनके घिषयमें आधे प्रयोगोंकी कव्पना 


कर डालते ओर इस तरह पर प्रंथकारकी त्रुटियौको मद्दत्वका 
ख्ूप दे देते । 


(५) पाँचथे, 'सूर्यप्रकाश” पर आचाये शातिसागरजो को 
प्रशंसाकी मुद्दर लगी हुई हें, जिससे श्रेरित होकर ही द्रव्य- 
दाताओंन (गांधी नेमचन्द मियाचन्द्‌ आदि तोन भाइयोौने) उसके 
उद्धारक लिये धन ख्े किया हे; जब कि 'चजासागर' पर वसी 
कोई मुद्दर नद्दीं है | हाँ बाद को “जैनज़गत्‌” में प्रकाशित सेठ 
गंभोरमछ जो पांड्याफे वक्तब्यसे मालूम हुआ कि उनसे उसको 
प्रशांसा करने वाले ओर उसे 'मद्दान्‌ डपयोगी' बतलाने वाले 
ब्र० क्ानचन्द्रज़ो तथा छुल्लक चन्द्रसागरजी थे । उन्द्दींकी 
प्रेए्णा तथा उपदेशसते उन्होंने उसके प्रकाशनाथ द्रव्य दान 
किया था, ओर ये दोनों ही शांतिसागरजीके शिष्य हैं । 
अता शिष्य-प्रशंखितकी अपेक्षा गरुरु-प्रशंसितको स्वभावतः हो 
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बड़प्पन को प्राप्ति है। शायद इसीसे उक्त श्र० शानचन्द्रजीने, 
जो प्रन्थके अनुवादक भो हैं, सम्पादकके तोर पर प्रंथ पर 
अपना नाम देना गौरव की वस्तु समझा है | जबकि 'चर्चासागर! 
का संपादन करने पर भी उन्हें उसपर अपना नाम किसी रूप 
में भो देने में संकोच हुआ हैं !! 

(६) छठे, 'चर्चासागर! की कोई फ़ोमत नहीं दे, वह 
यो हो मुफ्त बैंटता फिरता है । जबकि 'छूयप्रकाश' पर सेटो- 
द्वारा द्रृव्यकी सहायता प्राप्त होने पर भी २) रू० फ़ोमत दर्ज 
है ओर इसलिये दो रुपये उसकी मेंट करने पड़ते है, जो 
संभवतः उसकी बड़ाईका हो चिन्ह हें ! 


(७) सातवे, 'सू्यप्रकाश” में सबसे अधिक बड़प्पनको 
बात यह है कि वह 'चर्चोसागर' की अपेत्ता अधिक तथा गहरे 
प्रपंचको लिये हुए. है। उसमें सबकुछ अपना इए जेसे तैसे 
भविष्य-वर्णनके रूप में भगवान मदावोरके मुखले कदहलाया 
गया है-श्वैताम्बरों, दूँ ढियों, तेरह पंथियों ओर खुधारकों 
आदि को भरपेट गालियाँ भी उन्हीं के श्रीमुखसे दिलाई हैं ! 
ओर इसलिये बद सोलहों आने जिनवाणी है ! खुद भ्रन्थकारने 
उसका विशेषण भी 'जिनवक्त्रज” अर्थात्‌ जिनमुखोत्पन्न दिया 
है |! जबकि 'चर्चांलागर' के घिधाताने इधर उधरकी नई पुरानी 
चोएँ. करते दुए जो कुछ घुरा भला कदा है वह खब अपने 
शब्दों में कद्दा है आर उसके प्रमाणमें यथाखंभव दूसरे भ्रन्थोंके 
वाक्योंको उद्धृत किया है जो जैनाचार्यों, भद्टारकों, जैनपंडितों 
तथा धू्तों ओर अजेन विद्वानों तकके बनायें हुए हैं | इसोलिये 
चर्चासागरको पूरे तौर पर जिनवाणीका दर्जा भ्राप्त नहीं है । 


इस तरह पर 'सूर्यप्रकाश' को मैंने चॉचलागरका बड़ा 
भाई निश्चित किया है। इसका दशन-सोभाग्य मुझे हालमें 
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दो प्राप्त इुआ हैं । बम्बईसे सुहृदर पंडित नाथूरामज़ी प्रेमी ने 
इसे रजिस्ट्री ऋरा कर मरे पास भेज दिया है और साथ द्वी यद 
अनुरोध किया है कि में इसकी परोक्षा-पूर्वक कुछ विशेष 
आलोचना करदूँ, जिससे इसके द्वारा जो अनर्थ फेलाया जा 
रहा है बद रोका जा सके | आते द्वी दा तोन दिन के भोतर 
मैंने इस ४१२ पृष्ठक सानुबाद मारे श्रन्थपर सरसरो नोर पर 
एक नज़र डाली ओर उस परसे यह ग्रन्थ मुझे बहुत कुछ 
नि;सार, अनुदार, प्रप>ची तथा असंबद्धप्रलापी जान पड़ा। 
साथद्दी, यद्द भो जानपड़ा कि अनुवादक मद्दाशयने इच्छानुकूल 
डलरटा-सीधा तथा प्रपश्चणय अर्थ कर भ्रन्थके इन गुणोंको ओर 
भी बढ़ा दिया है ओर उसके विषय 'एकतो करेला दूसरे 
नोमचढू।' की कद्दावत को चरितार्थ किया है |! और इसलिये 
मैंने इस प्ंंथकी विशष आलोचनाका निश्चय किया । 


यद्द 'सूर्यप्रकाश” पं० नेमिचन्द्रका बनाया हुआ है। 
प्रन्थके अन्तमें उनकी एक प्रशस्ति भो छगो इुई है, जिससे 
माल्यूम द्ोता है कि चम्पावतोपुरमें स्वर्णकोरति नामके कोई सूरि 
( भद्वार्क ) थे, उनके शिष्य राजमल्लन, राजमल के शिष्य 
फ़तेचन्द्र, फ़तेचन्द्रके शिष्य वृन्दावन, वुन्दाव नके शिष्य सीता- 
राम ओर सीतारामके शिष्य शिवजोराम हुए, जो पहले कुछ 
चचे उब्पावतोपुर्मे रदे, फिर तक्षपुस्मे रहने लगे ओर अन्तकों 
वहाँसे भी चलकर द्वोणो ( दूनी ) पुरम आ बसे । दन्‍्दीं पं० 
शिवजीरामके प्रन्थकार मद्दाशय शिष्य थे। 
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ये सब शिप्य--प्रशिष्पज्नन ओर पं० चम्पालाल जी 
प्रायः उसी समय की पोध हैं जबकि भद्दारकाय छोलाओं फे 
विराध रूप दिगम्बर तेरहपंथ अच्छी तरह खे उत्पन्न दो चुका 
था, अपना विस्तार कर रहा था और भट्टारकानु यायिओआं तथा 
तेरहपं थियों में दन्द्र युद्ध चल रद्दा था। चर्चासागर ओर सूय 
प्रकाश दोनों उसो समय की स्पिरिट ( मनोबृतक्ति ) को छिये 
हुए हैं ओर उसी युद्ध का परिणाम हैं । उस वक्त इस प्रकार 
का कितना ही साहित्य निर्माण हुआ जान पड़ता है, परन्त 
तेरदपंथो विद्वानों के प्रबल युक्तिवाद ओर प्रभाव फे सामने उस 
का अधिक प्रचार नहों हो सका था । किन्त दुःख तथा खेद 
का विपय हैं कि आज कुछ पंडित लोग, सभवतः अपने पू्चे 
जन्मों के खंस्कारवश, उसी मिथ्यात्वपाषक भ्रष्ट साहित्य को 
प्रचार देने क लिये उतारू दुए हैं ओर इस के लिये उन्होंने नम्त 
भद्धारकीय मार्ग का नया अवलम्बन लिया हैं; फ़्योंकि पुराने 
खसबस्त्र भट्टारकीय मांगे को असफलता का उन्हें अनुभव हो चुका 
है । अन्यथा, सोमसेन-विवर्णाच्वार जैसे प्रन्थों पर अटल 
विश्वास रखने के कारण वे अन्तरंग में घुनियों के सबंधा नपह्न 
रहने के पक्षपातों नहीं हो सकते । मुनि वस्त्र भो रक्‍्खें ओर नझम 
भो कदहलाएं, इसीलिये तो भद्टारक सोमसेन जी ने, जो अपने 
को “मुनि” तथा 'मुनोन्‍्द्र” तक लिखते हैं, नम्न को विचित्र परि 


भाषा कर डाली है ! ओर अपने त्रिवर्णाचार के तृतीय अध्याय 
की निम्न पक्तियों में दस प्रकार फे नझ्न बतला दिये हैं :--- 


अपवित्रपटों नमो नज्नमश्यार्ध पटः रखतः । 
नम्श्व मलिनोद्यासी नहझ्मः कौपोनवानपि ॥२१॥ 
कषाय वाससा नो नम्नश्वानुत्तरीयमान्‌ । 
अन्तः कच्छोवहि: कच्छोमुक्तकच्छस्तथेवच ॥ २२॥ 
सात्ञाज्नन्नः स विज्ेयो दश नज्ञाः प्रकोर्तिताः। 
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अथोत्‌---जो लोग अपविश्र चल्र पहने दुए हों, आधा 
वस्त्र पहने हो, मैले कुचैले वश्च॒ पदने हुए हों, लंगोटी लगाये 
हुए हों, भगवे वस्त्र पहने हुए हों, महज़ धोती पदने हुए दों, 
भोतर कच्छ लगाये हुए हों, बाहर फच्छ लगाये हुण हों, कच्छ 
बिलकुल न लगाये हुए हों ओर वस्त्र से बिलकुछ रादित हों, 
उन सघको नग्न ठहराया है ! 


जब महात्मा गाँधीजी ने मुनियों को लंगोटी रुगाने की 
बात कही थी तब इन जिवर्णाचारी पंडितों ने भो उसका विरोध 
किया था ओर उसे देखकर मुझे आइचय दुआ था । में सोचता 
था कि दूसरे लोग नपम्ता में बाधा आतो हुई देख कर उसका 
विरोध कर सो तो ठो ऋ, किन्तु ये त्रिवणोंचारी पंडित किस 
आधार पर विरोध करने के लिये उद्यत दुप हैं, जबकि इनफे 
मताहुसार--इनके मान्य आगम विवर्णाचार के अज्ु सार-- 
लंगोटी तो लंगोटी पूरे वस्त्र पहनने पर भी नग्नता भंग 
नहों दोती । परन्तु उसी समय मैंने समझ लिया था 
कि यद्द सब इन लोगों को गहरी चाले हैं, ये याही 
अपने विचारों की बलि देकर इन घुनियों के पोछे 
नहीं छगे हैं, इनके हाथों नझ्म भद्वारकीय मार्ग को प्रतिष्ठित 
कराके उसके द्वारा अपना गदरा उल्त्दू सीधा करना चाहते हैं, 
ओर वही हो रदा है । जनता प्रायः मूर्ख है, मुनियों के बाह्य 
हूप को देखकर उसपर लट्टू हे ओर मुनि-मोद में पागर बनी 
हुई है । उसे सझ नहीं पड़ता कि इन सुनियों में क्रितना ज्ञान 
है, फितना वेरास्य है--कितना अकषायभाव है और इनकी 
परिणति तथा प्रवृत्ति कहाँ तक जैनागम के अनुकूल है ! और न 
डसे यही ख़बर हैं कि ये मुनि सामाजिक शाग-द्वेबों में कितना 
भाग ले रहे हैं, ओर आचाय होकर भो शान्वि सागर भी 
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इन धछ्षुल्लकादि वेषधारो पंडितोके दाथको कैसो कठयुतली यने 
हुए हैं ! इसोसे वद ठगाई जाती है, धोखा खा रही है जोश 
अपनो द्वव्यादि शक्तियोंका कितना दो दुरुपयोग कर रो है, 
जिसका एक ताज़ा उदाहरण सेठ गंभीरमलजी पॉब्याका पश्या- 
क्ाप पूवंक यह प्रकट करना है कि उन्होंने चचोसागरके 
प्रकाशनार्थ द्रच्यकी सद्दायता देनेमें घोखा खाया है ! और यद्द 
सथ जैन समाजके दुर्भाग्यको घात है । 

अतः जिन लोगोंके हृदयमें घर्मके कुछ चोट है और 
समाजका कुछ दबदं।है उन्हें समय रहते शोध सावधान हो 
जाना चाहिये ओर जनता फो सचेत करते हुए इस नत्न भद्टा- 
रकोय पर्देकी ओटमें अनर्थो'को बढ़ने देना नहीं चाहिये। 
साथ ही अपने घम, अपने साहित्य और अपने पूर्य महर्षियौकी 
(प्राजीन आचायोंको) कोर्तिको रक्ताका ओर उसे घिक्षत तथा 
मलिन न होने देनेका पूरा ध्यान रखना चाहिये। यही इस 
समयका उनका खास कतंव्य है । ओर नहीं तो फिर यद्द देख 
कर अधिकाधिक पछताना हो पड़ेगा कि-- 

“पंडितर्शरष्टचारित्रवटरेश्र तपोधने: । 
शासन ज़िनचन्द्रस्य निर्मल मलिनीकृतम्‌ ॥* 

ध्रश्चारित्र पंडितों ओर घठर साधुओं ( मूश्ले शाप * 
मुनियों) ने, जिनेन्द्रचन्द्रके निमेंठ शासनको--पवितज - 
को--मलिन कर दिया हे !! 

यहो सब सोच-विचार कर समाज-द्वितकोी दृष्टिसे में 
इस प्रंथकी विशेष जाँच, आलोचना एवं परोत्षार्म प्रवृत्त दुआ 
हैं । इस कार्यके लिये मुझे प्रंथकी पुरानी दृस्तलिखित प्रतिफी 
भी आवश्यकता थी, जिसके लिये सूचना निकाली गई ओर 
कुछ पत्रव्यचद्ार भी किया गया; परन्तु खेद है कि किसी भो 
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भाईने उसके भेजने या भिजवानेकी कृषा नहीं फी !--सत्यकी 
जाँच, खोज, परोक्षा ओर निर्णय जैसे कार्योंमे समाजके सह- 
योगकी यह हालत निः्सन्देद शोचनोय है ! हाँ, पक मित्रके 
द्वारा छुझे इतना पता ज़रूर चला है कि जिस हृस्तलिखित 
प्रति परसे यह प्रन्थ अनुवादित ओर सम्पादित द्दोकर प्रका- 
शित हुआ है वद झालरापाटनके सरख्वती सवनकी प्रति है, 
और इसलिये मैंने उसकी प्राप्तिके वास्ते सेठ विनोदी राम बाल- 
चन्द्‌ जोकी फ़मंके मालिक सेठ नेमिचन्दजी बो० सेठोको 
लिखा, जिसफे उत्तरमें उन्होंने अपने ३० दिसम्बर सन्‌ १९३१ 
के पत्र-द्वारा यह सूचित किया है कि-- 

४ धसुयंप्रकाश” को हर्तलिखित प्रति त्र० ज्ञानसागर जी 
ले गये थे, तबसे वद्द यहां नहीं आई,"*““*“' जिसफे लिये 
लिखा पढ़ो चल रददी है । सो हस्तलिखित प्रति यहाँ पर है 
नहीं; अगर होती तो आपको अवश्य भिजवा दी जाती ”। 

खू्यप्रकाशको छपकर प्रकाशित हुए कई बषं हो चुफ हैं, 
काम द्वो जानेके बाद इतने अर्स तक भो शानसागर जी जेसे 
छुल्लक व्यक्तियॉंका उस प्रन्थप्रतिको वापिस न करना और 
अपने पास रोके रखना ज़रूर दालमें कुछ काला द्वोनेके सन्‍्देद्द- 
को पुष्ठ करता है | संभव है कि मूलमें भो उनके द्वारा कुछ 
गोलमाल किया गया हो । अस्तु; पुरानी हस्तलिखित प्रति- 
के अभावम मुद्रित प्रति परसे हद्वी प्रन्थके विशेष आलोचनामय 
परीक्षा कार्यको प्रारम्म फिया जाता है। 


बनन्‍्धथ-नाम 


5 बंद नाम 'सूर्यप्रकादश” सामने आते ही ओर उसके 
पूव॑मं धमे, कर्म, जेन, मिथ्यान्थकार या मद्दावीर 
जैल्ला फोई विशेषणपद्‌ न देखकर आम तौर पर यद्द ख़याल 
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होने लगता दै कि इस भ्रन्थमें सूर्यफे प्रकाशका विवेचन दोगा 
अथवा सर्य कया वस्तु है, उसका उदय-अस्त तथा गति-स्थिति 
आदि किस प्रकार होतो हैँ ओर उनका क्या परिणाम निकलता 
है, इत्यादि ज्योतिःशास्त्र सम्बन्धी बातोंका वर्णन दोगा । परन्तु 
यह सब कुछ भो नहीं है। प्रंथर्में भगवान्‌ मद्ाबोरफे मुखसे 
भावी मनुष्योके आचार-विचार, उनको प्रवृत्ति, कतिपय 
धर्मो के प्रादुर्साव ओर कुछ घटनाओं आदिका बणणन यद्वा- 
तद्घा भविष्य-कथनके रूपमें कराया गया है, ओर इसलिये प्रंथ 
फे विषयको देखते हुए प्रन्थका यह नाम कुछ बड़ा ही विचित्र 
आन पड़ता हे ओर उस परसे प्रंधके यों हो कल्पित किये जाने 
की थोड़ो सो प्राथमिक सचना मिलती है। साथ दो, यदद भी 
माल्दूम होता है कि प्रन्थकार फोई विशेष घुद्धिमान अथवा 
समझ-वबूझका आदमो नद्दीं था । उसके फथ नालुसार यह प्रन्थ 
प्रायः 'अनागतप्रकाश'” नामक किसी प्रंथके आधार पर रचा 
गया हे--जो खंभवतः प्रंथकार महाशयफकी कल्‍्पनामें द्वी स्थित 
जान पड़ता है--ओर इसलिये इसका नाम यदि 'भविष्य- 
प्रकांश' जेसा कुछ होता तो विषयके साथ भी उसका कुछ 
मेल मिल जाता, किन्तु पेसा नहीं हे । विषयक साथ नामफा 
सामंजस्य स्थापित.करनेको प्रंथकारको कोई समझ द्वी नहीं 
पड़ी ओर इसीसे उसका यह नामकरण बडुत कुछ निरंकुशता 
तथा बढंगेपनको लिये हुए जान पड़ता है । अस्तु । 


ग्रन्थका जालीपन 


चर मैं सबसे पहले पाठकोंके सामने कुछ ऐसे प्रमाण 
उपस्थित करता हैँ जिनसे साफ तौर पर इस प्रंथ 
का जालीपन पाया जाता है-- 


[८२७ | 
१ ग्रन्थावतारकी विचित्र कल्पना ! 


प्रंथके अन्तमें प्रन्थाततारकों कथा देते हुए छिखा हे 
कि>>गिरनारपवंतकी गसुद्ामें परसेन नारे के एक योगोन्‍्द्र 
रहते थे। उन्होंने यद सोचकर कि खंपूर्ण अंगों तथा पूर्वोका ज्ञान 
लोप हो चुका है ओर बिना शाहत्रफे लोग धरंक मार्गको नहीं. 
जान सकफगे, जयधवल, महाधवल ओर ।विजयधवल नामक 
तोन शास्त्रॉंको रखना को, जिनको रोक संख्या ऋमशः ७० 
हज़ार, ४० दृज़ार ओर ६० हजार हुई। रचनाक बाद उन्हें 
पन्नों ( ताड़पत्रो ) पर लिखा गया ओर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीके 
दिन चतुर्विधसंघके साथ उनको पूजा को गई । इसके बाद 
धरसेनजी फा स्व॒रगंवाल द्वो गया और उनके शिष्य भूनबलि 
आदिक उन तोनों प्रंथोंके पाठो हुए । उनके भो स्वर्गवास पर 
कालफमसे नेमिचन्द्र मुनोन्द्र ( सिद्धान्त चक्रवर्ती ) उन तोनों 
प्रन्थोकफे पारगामी हुए और उन्होंने महाधवल प्रंथके आधार पर 
तोन प्रन्थोंकी रखना को, जिनके नाम हैं (१) अनागतप्रकाश 
(२) तत्वप्रकाश (३) पधर्मप्रकाश । अनागतप्रकाशको “सर्च- 
क्रियादिकथक! तथा 'मतान्तरविघातक' छिखा है ओर इखी 
प्रेथके अजुसार 'सूर्यप्रकाश” नामका यद्द प्रंथ रचा गया हे, 
पेसी प्रंथकारने सूचना को है । ओर इस तरह पर मद्दाघवल 
प्रंथ तथा घरसेनाचायको इस प्र थका मूलाधार बतलाकर इसे 
महा प्रामाणिक प्रसिद्ध करनेको च्रेष्टा की गई दे । 

परन्तु यह सब कोरी कल्पना और जार हे--वास्त- 
घिकतासे इसका कोई सम्बन्ध नहीं दे | क्योंकि प्रथम तो यदद 
बात किसी भो प्रमाणले सिद्ध कीं हे कि श्रोधरसेनाचार्यने 
जयधवलादि नामके तोन प्रंथोंको रचना की, उन्हें पन्नों पर 


[ श्र ] 


लिखाया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमोंको उनकी प्रतिष्ठा फों-- 
वस्तुतः उन्होंने खद पेसा कोई प्रंथ दी नहीं बनाया। दुसरे, 

जवयध्वल्मदि ये मूल भ्रन्थोंके नाम नहीं. किन्तु टोकांग्रन्थोंके 
नाम हैं । टोकाओंका दो इतने क्छोक परिमाण विस्तार है ओर वे 
मूल प्रंथोसे कहुत कुछ बादको--झताब्दियों पीछेकी--कतियाँ 
हैं.। जिसे यहाँ 'ज्ञयघचल' नाम दिया गया हे वद वसूतुतः 
भूतवाजी-पुष्पदन्तायार्य्य-द्वारा मद्दाकमंप्रकृति प्राभ्नतसे उद्धृत 
'घट्खएडागम प्रंथकी वीरलेनाचार्यक्रत 'घवला! नामको टीका 
अथबया 'धवल' नामका भाष्य है--जिससे युक्त सिद्धान्त प्नंथ- 
को 'धवलसिद्धान्त' कहते हैं--और उसकी रचना शऊ सम्बत्‌ 
७३८ ( वि० सम्बत्‌ ८७३ ) में हुई है । प्रन्थमें अन्यत्र धरसेन- 
यतीन्द्रेय राचिता धवलादय३* इस वाक्यफे द्वारा प्रथमो- 
ब्लेखित प्रन्थका नयम ' धवल ! दिया भी है। इसो तरदद 
(विजयघवल' जिसका नाम दिया गया है बद मुणधर आचार्य 
विरचित कषायप्राभृत” भ्रन्धके 'जयघबला? नाम को टोका 
अथवा 'जयघवल' नाम का भाष्य है,,ज़िसक्र २० हजार इलोक 
जितने आद्य अंशको वोरसनने, ओर शोेषको उनफे शिष्य 
जिनसेनने शक सं० ७५९ (सं० ८९४ ) में रचा हे । ओर ये 
सथ बाते इन प्रन्थों परसे दो जानो जातो हैं । ये दोनों प्रन्थ 
म्‌डबिद्रो * को कालकोठरीसे निकल कर उत्तर भारत में भी 
आगये हैं ओर इसलिये इनके विषयमें अब कोई ग़लूतफ़हमो 
नहीं फेलाई जा सकती | इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावतार! से भी इन 


# सूथप्रकाश” में इन प्रंथोंके अस्तित्व स्थान इस नमरकों 
जैनपुर” नाप्नसे उल्लेखित किया हे और अज्जुवादकने उसका अर्थ 


'मूडविवी! ही दिया है । 


[ २३ ] 


बातोंका समरथन होता है और उसमें यद्द भी लिखा है कि सबसे 
पहले भूतबलि आधायेने “चट्खण्डागम ” को पुस्तकारूढ 
( लिपिबद्ध ) कराकर ज्येष्ट शुक्ला पंचमीको उसकी पूजा-प्रतिष्ठा 
की थी--धरसेनाचाय का इस पूजा-प्रतिष्ठादिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । रद्दी 'महाघवल प्रंथकी बात, वह भो धरसेनाचायकी 
कोई कृति नहीं है, किन्तु घट्खण्डागम के 'महाबन्ध' नामक 
छठे खण्ड का या अधिक स्पष्ट रूपमें कद्दा जाय तो मदाबन्ध परे 
संक्षेपमूत 'सत्कर्म! नमक प्रन्थ का कोई भाष्य है, जो 'महदा- 
धवल' नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त इुआ हे । उक्त श्रतावतारमें 
इस नामसे उसका कोई उल्लेख नहीं हे ओर मडबिद्रोके पं० 
लोकनाथजी शास्त्रोने दालमें उसका जो परिचय ३१ दिसम्बर 
सन्‌ १९३१ के जेनमित्र अड्टः नं०७ पे प्रकाशित कराया हे 
डससे भी इस नामको कोई स्पए्ः उपलब्धि नहीं होती | । हाँ, 
ब्रह्म हेमचन्द्रके 'अतस्फंध”' से इस ४० हजारकी खंख्या वाले 
प्रथका नाम “महाबन्ध' जरूर जान पड़ता ह-- 
सत्तारिसहस्सघवलो जयधवलो सट्ठिसहसबोधब्वो | 
महबंधों चालीौसह सिद्धततयं अहं वंदे ॥ ८८ ॥ 

ओर शास्त्री जीके उक्त परिचयसे भी यहद्द प्रंथ साफ़ तौर 
पर बन्ध-विषयक माल्दम होता है; क्योंकि इसमे प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश ऐसे चार प्रकारके बन्धोंका ही 


इस विषय विशेषरूपसे दुर्यापत करने पर और यह पूछने 
पर कि अन्थसाहित्यके किस अंशपरसे उन्हें इस नासकी उपलब्धि 
हुई है, शासत्रीजी अपने १७ जुछाई सन्‌ १९३२ के पत्रमें छिखते हैं. 
“उक्त सिद्धांत अन्थके किसी अध्यायके अन्तमे 'सहाधवल' नाम नहीं 
लिखा गया किन्तु केवल ग्रन्थारं भके प्रथम पृष्ठ में 'महाघवल* ऐसा नास 
है। भतएव (उस प्रंथके इस नाम सम्बन्धी) विषयमें मुझे भी संदेह है? 





[ रई ] 


चार अध्यायोंमं विस्तारके साथ वर्णन किया है| साथ द्वी, यद्द 
भी मालूम होता है कि कोई विवरण ( भाष्य ) प्रन्थ है--इसमें 
पंचिका रूपसे मूल 'सत्कर्म! विषयका विवरण दिया है, जैसाकि 
इस प्रन्थके निम्न प्रतिज्षावाक्यसे प्रकट हैः-- 
वुच्छामि सत्तकम्मे प्रंचियरूवेण विवरण सुमहत्थ ॥ 

ओर इसलिये मदाघवलको मदाबन्धके संक्षेपपूत उस 
'सत्कम!# प्रन्थका भाष्य समझना चाहिये जो कि “भ्रतावतार' 

क# प॑० लोकनाथ जो शाख्त्रीने अपने ग्रन्थ-परिचयर्म भाष्यके 
उक्त प्रतिक्षावाक्यमे प्रयुक्त हुए 'सत्तकम्मे” पदके 'सत्तः शब्दका अर्थ 
भसप्त) दिया है, जो दीक़ मालूम नहीं होता; क्योकि इन्द्र नन्दि-श्ुताव- 
तारके “सत्कर्मनामघेयं प४' खण्ड विधाय संक्षिप्य” इस वाक्यसे यह 
स्पष्ट जाना जाता है कि छठे खण्डके सक्षेपभुत म्ँथका नाम 'सतल्कर्म! है 
ओर वही 'सत्तकम्से! पदुके द्वारा यहां विवक्षित है । प्राकृत भाषामें 
'सत्त' शब्द केवल 'सप्तः के अर्थमें ही प्रयुक्त नहीं होता किन्तु सत्य 
( सत्‌ ), शक्त, शस्त, सक्त, सत्र, गत और सत्व अर्थों मे भी प्रयुक्त 
होता है ( देखो, प्राकृत-शब्द-महार्णव पष्ठ ३०७६ ) । और इसलिये 
भ्रुतावतारके उक्त वाक्‍्यको ध्यानमें रखते हुए यहां पर उसका सल अर्थात्‌ 
सत्‌ अर ही दीक जान पडता है और डेससे मूल मंथका नाम बिलकुल 
स्पष्ट होजाता है। भाष्य लिखनेकी प्रतिशाके अवसरपर उस अभ्रका नास 
दिया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, जिसपर भाष्य लिखा जाता है । 

यहां पर यह प्रकट कर देना भी उचित साल्म होता है कि 
बादको उक्त शाख्रीजीने भी इसे मान लिया है। वे १७ जूलाई 
सन्‌ १९३२ के पत्रमे, अपनी भूल स्वीकार करते हुए, लिखते हैं-- 
“्ंगछाचरणमे प्रयुक्त 'सक्तकम्मे” इस पद॒का 'सप्तविधकर्म' ऐसा, अर्थ 
ठीक नहीं है, जो आपने श्रुतावतार के अनुसार 'सल्कर्म! किया सो 
ही दीफ मालूम पडता है?”। 





[ २४ ) 


परसे वीरसेन आचार्यकी कृति जाना जाता है | ओर इससे 
तीखरी बात यह फलित होतो है कि 'मद्याघवल प्रन्थका विषय 
इस 'सूर्यप्रकाश' अन्थक्े विषयसे एकदम भिन्न है ओर इसलिये 
यह प्रंथ जिस 'अनागतप्रकाश' प्रंथंके आधार पर बतलाया 
जाता है उसके उद्धारका सम्बन्ध महाघवलके साथ नहीं 
जोड़ा जा सकता ) 
चौथे, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचऋवर्तीने अनागतप्रकादा? 

आदि नामके तोन प्रन्थ बनाये हैं, इसको भो अन्य कहोंसे 
कुछ उपलब्धि और सिद्धि नहीं दोतो | उनके बनाये हुए तोन 
असिद्ध प्रत्थ हैं, जो प्रायः सर्घत्न पाये जाते हैं ओर वे है गोम्म- 
टसार, जिलोकसार आर लब्घिसार--जिसमें क्षपणासार भो 
शामिल है । 'बाहुबछि-चरित' में भो नेमिचन्द्रकें नामफे साथ 
इन्हीं तीनों भ्रन्थोंका उल्लेख पाया जाता है ओर लिखा है 
कि वे सिद्धान्तससागरको मथकर प्राप्त किये गये हैं, जिससे 
धघचलादि सिद्धान्तप्रन्थों परसे उन्हींके उद्धत किये जानकी 
स्पष्ट सूचना मिलती है--दूसरों फी नहीं। यथ।* 

सिद्धान्तासतसागरं स्वमतिमन्थच्ष्माभदालोज्यमध्ये, 

लेभेमीष्टफलग्रदानपि सदा देशगियणाग्रेसरः । 

श्रमिदूगोस्मटलब्धिसारापिलसत्‌ त्रैल्लोक्यसारामर- 

जमाज श्रीसरधेनावेन्तितमणीन श्रीने/मिचन्द्रो मुनिः ॥ 

स्॒यप्रकाशके विधाताने नेमिचन्द्राचायंको कृतिरूपसे 

इन अ्न्थोका नाम तक भी नहीं दिया ! इनके स्थान पर 
दूसरे ही तोन नवोन प्रंथोंको कल्पना कर डालो है, जिनका 
कद्दी कुछ पता तक भो नहीं हे !! द्वां, अनुबादक मद्दाशयको 
कुछ खयाल आया और उसने अपनी तरफ़्से लिख दिया है 
कि आपके “प्राकृतके प्रंथ गोम्मटसारादि प्रसिद्ध हैं” । 


ब्य्‌ े 
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इस प्रकार यह जयधवलादि भ्रन्थों का ऐतिहासिक 
परिचय है और इससे सुपष्ट है कि ग्रम्थकार ने इनफे नाम पर 
कितना जाल रखा है | माल््म होता है उसने कमी इन प्रन्थों 
को देखा तक भो नहीं, योंही इधर उचर से इनके महत्वादिको 
कुछ कथा सुन कर ओर यह जान कर कि वे दूर खे ही पूजा- 
अचों के पात्र बने हुए मडबिद्रो को एक काल-कोठरो में बन्द हैं, 
किसी को प्राष्य नहीं हैं, न सर्वंसलाधारण की उन तक गत्ति है 
ओर इसलिये उनके पवित्र नामाभ्रय पर जो भी प्रपश्च रचा 
जायगा यद्द स्रहदज़ हो में किसी को मात्दूम नहीं हो सकगा,डस 
ने यह सब कुछ स्वेल खेला है; और इस तरह पर अपनी मन- 
मानो बाताको प्राचीन अन्थों तथा प्र।योन आचायों के नाम पर 
जनता फे गले उतारने का जघन्य प्रयत्न किया है | प्रन्थकार 
पं ० नेमिच्वन्द्र का यह प्रयत्न उस प्रफ्श से भो एक तरद् पर 
कुछ बढ़ा चढ़ा है जो जिनसेन-शत्रिवर्णाचार के कर्त्ता ने 
« ग्रथोक्त' जयधवले ”, “ तत्राह सहाधवले ”, “ अथ धघवले5प्युक्त ! 
जैसे घाक्यों के साथ हिन्दू ऋषियों के स््रो-संभोगादि संबंधों 
कुछ ज्ेनवाह्य वाक्‍यों फो हिन्दू-अन्थों से उद्ध्युत कर उन्हें फ़थ- 
चबलादि प्रंथों के नाम से जेन समाज में प्रचलित करने का 
किया था # । उसका वह प्रपश्ञ तो इन सिद्धान्त श्रन्थों के 
सम्बन्ध में कुछ थोड़े से वाक्यों तक दो सीमित था, परन्तु 
इस प्रंथकार ने तो, प्रायः समूर्ये प्रंथ का मद्दाधवलू की 
गदन पर छाद्‌ कर चलाने का भारी प्रप्चल रचा हे! इस 
जारूसाजी तथा धूत्तंता का भी कुछ ठिकाना है !! माल्म दोता 
है, प्रंथकार महाशय को अपनी इस “प्रछुन-रचका पर, डसे 
गा मय समझते हुए बडुत कुछ गच दुआ है ओर इसलिये उसने 
प्रन्थाचतार के अन्त में यहां तक जा हैं? कि “जो कोई 
ह देश्यो “अंथ परीक्षा” प्रथस भाग, पृष्ठ ८३ से ४५ तक । 
हा 


त $+ 
शी 


(० 7 7 


5 
॥ 
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मनुष्य कुमांग पोषक ( सुधारक आदि ? ) होंगे वे इस भ्रन्थ के 
सुनने मात्र से मंत्रकोलित नागो की तरह सूकवत्‌ स्थिर हो 
जायंगे--उन्हें इसके विरुद्ध बोल तक नहीं आएगा” --- 

अस्य श्रवणमाश्रेण कृुपथपोषका नराः। 

मूकवत्‌ ये5त्र स्थास्यंति यथा नागाइच फोछिता: ॥ 

परन्तु बेचारे पण्डितजो को यह खबर नहीं थी कि जय- 
अवलादिक भ्रंथ सदा फे लिये कालकोठरी में बन्द नदीं रहेंगे, 
काललब्धिको पाकर एक न पक दिन उनके बंधन भो खुलेंगे, वे 
कनडी लिपिसे देवनागरो लिपिमे भी लिखे जायंगे ओर विद्धानों 
के परिचय में भी आएंगे । ओर न यददो ख़बर थी कि उसके इस 
समग्र मायाजालका भंडाफोड़ करनेवाले तथा इस प्रंथक विरुद्ध 
साधिकार बोलने वाले परीक्षक भी पैदा होंगे ओर उन पर कोई 
माया मंत्र न चल सकेगा | यदि खबर होतो तो वह ऐसी गर्वाक्ति 
का साहस कर व्यथ ही हास्यास्पद बनने की चेष्टा न करता । 

यहां पर मुझे इतना ओर भी कह देना चाहिये 
कि आज भी जो लोग कषाय तथा अशानघश इन प्रन्थों को 
छिपा करे रखते हैं ओर किसी जिशासु विद्वान को भो पढ़ने के 
लिये नहीं देते वे इन भ्रन्था के नाम पर ऐसे प्रपंचों तथा जाली 
प्रन्थों के रखे जाने में सहायक होते हैं । अतः मूडबिद्री ओर 
सहारनपुर जैसे रूथानों के भाइयों को इस विषय में अपने 
कतेव्य को स्वास तोर पर समझ लेना चाहिये, ओर साथ हो 
यह जान लेना चाहिये कि उनका ऐसा व्यवहार जिनवाणी 
माता के प्रति घोर अत्याचार है तथा दूसरों की ज्ञान सम्प्राप्ति 
में बाधक होना अपने अशुभ कर्मों के आस्त्रवबन्ध का कारण है। 


२, भगवान प्रहाबीर के सिर विरुद्ध कथन | 
प्रनथ में मंगलाचरणादि के अनन्तर भगवान्‌ 
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महावोर फे समवसरण में राजा धेणिक फे पहुँचने का और 
भगवान से पश्चमकालभावो प्राणियों फे सम्बन्ध में एक प्रश्न 
“चद्चसे कीदशा मूता: का चेष्टा कीदश्ो क्रिया। भविष्यन्ति कथं ते 
हि” इत्यादि रूप से पूछने का उल्लेस्थ करते द्वुए प्रधन के उत्तर 
रूप प्रंथके विषय का प्रारंभ किया गया है | सगवान ने “श्रुणुत्यं 
भावि तीर्थेश वर्णनं पंच मस्य वे (७८)” इत्यादि रूप से उत्तर 
देते हुए और कुछ भविष्य का वर्णन करते दुए कद्दा है-- 

सहस््रार्थेषु वर्षेषु नाश्ो धर्मस्य वा पुन: । 

अविष्यन्ति पुनर्ध्ंसागंजैनप्रभावका: ॥१७३॥ 

भद्गबाहुस्तथा भूप जिनसेन ऋषीख्र: । 

समनन्‍तभद्गयो गो न्द्रो बौद्धमात गसिहस:॥ १७५४॥ 

इत्याच्या वरयोगीनद्रा व्तयिष्यन्ति निश्चयात्‌ । 

दिशावासधरा: पूुज्यादेवशानवदृन्दत: ॥१७णा 

पश्चादअमुनिजाया प्रमाबदे सगधेश्वर । 

कुम्दकुन्दाभिधो मौनी भविष्यसि सुराधित: ॥१५६॥ 

इस भविष्य वर्णन में बताया है कि पॉचसो वष में 
घम्म का नाश हो जायगा, फिर जैनधर्म की पुनः प्रभावना-प्र- 
तिष्ठा करने वाले भद॒बादु, जिनसेन और समनन्‍तभद् आदि 
डक्तम योगीम्द्र होंगे । बाद को कुछ वर्ष बोतने पर--जिन को 
संख्या 'जाया' शब्द का प्रयोग संदिग्ध होने से ७० ऊपर कुछ 
शतक जान पड़ती हे--कुन्दकुन्द नाम के मुनि होंगे । 
यह वर्णन आपत्ति फे योग्य है; क्योंकि भगवान्‌ महावोर 

से पॉचसो वर्ष के भीतर जैनधर्म का नाश अथवा लोप नहीं 
छुआ, ५०० वे की समाप्ति पर भो जैनघर्ं तब आज से कहीं 
बहुत अधिक अच्छे ढंग से प्रचलित था । उस बक्त उस फ 
अनु॒यायियों में ग्यारह अद्ञादिक के पाठो तक भो मौजूद थे, 
जिनका आज शताब्दियों से अभाव है। दुसरे, कुन्दकुन्द का 


[ २८ ] 


अवतार समन्‍्तभद्र के द्वी नहीं, किन्तु जिनसेन के भो बाद 
( पश्चात्‌) बतलाना ऐतिहासिक तथ्य फे विरुद्ध है । ज़िनसेन 
कुन्द्कुन्द से कई शताब्दियों बाद विक्रम की ९ दीं शताब्दी में 
हुए हैँ--उन्हों ने ' जयघवचल ” भाष्य को शक खं० ७५९ ( बि० 
सं० ८९७ ) में बना कर समाप्त किया है, जबकि कुन्दकुन्द शक 
संचत्‌ ३८८ सर भी बह्डत पहिले हो चुके हैं; क्‍योंकि इस खंबत्‌ 
में लिखे हुए मकरा ताम्नप्लेट में उनका नामोब्लेख ही नहीं 
किन्तु उनऊ वंश में होने वाले ग्रुणचन्द्रादि दुसरे कई आचार्यों 
तक फे नाम भो दिये हुए हैं॥ । ओर समन्तभद्र का कुन्दकुन्द्‌ 
से पोछे होना तो आ्रवणबेल्गोल फे कई शिलालेखों (नं० 
४०/६४ आदि ) से प्रकट है । 
यर्याप स्छोक नं० १५६ फे शुरू में प्रयुक्त हुआ 'पश्चात 
दाब्द अपने प्रयोगमाद्दात्म्य से साफ़ तोर पर पूर्वोल्लिखित भद्र- 
बाहु, ज़िनसेन ओर समन्तभद्र के पश्चात्‌ कुन्दकुन्द के होने को 
सूचित करता हे, परन्तु अजुवादक मद्दाशय ने उसफे पहले 
“हमारे” अर्थवायक शब्द को यों ही ऊपर से कल्पना को है 
ओर “जाया” शब्द्‌ को चार की खंख्या का वाचक बतलाकर (!) 
लिख दिया है कि--“दमारे ( वोर निवोण खंबत्‌ से ) चार सो 
सक्तर वर्ष फे बाद देवों से पूजित कुन्दकुन्द नाम फे यतीश्वर 
होंगे!--अथौत्‌ वि० संबत्‌ १ में कुन्दकुन्द का होना बतला 
दिया है ! इस अर्थ को यदि किसी तरह पर ठोक मान लिया 
ज्ञाय तो उस से और कई आपतक्तियां खड़ी होती हैं. और 
विरोध आते हैं-- 
( क ) पक तो, आगे कुन्दकुन्द का वर्णन करते हुए जो 
उनके समय में घरसेनाचाय कृत घवलादि प्रंथों का अस्तित्व 
% देख्वो, 'एपिआफ़िफा कर्णा टिका! जिल्‍द पहली जलवा “स्जाली 
समन्तभद्र' इतिहास पृ० १६३६ | 
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बतलाया गया है | वह नहीं बन सकता; क्योंक्ति वीर 
निर्वाण संबत्‌ ४७० से पहले न तो घरलेन हो हुए हैं और न 
डन मूल सिद्धांत अ्रंथों की रचना दो हुई थी जिन पर घबलादि 
भाष्य रचे गये हैं । इन सब का प्राठुभोव घवलादि प्रन्थों के 
अनुसार उस समय फे बाद हुआ हे जबकि एक भी अज्ञका कोई 
पूरा पाठी नहीं रद्दा था ओर यह समय पूर्वोल्लिखित भ्रुतावतार 
तथा अतस्कन्ध के हो नहीं, किन्तु तैलोक्यश्रज्ञप्तिओर जिनसेन 
कृत हरिवंश पुराणादि जले प्रायोन ग्रंथों फे भो अचुसार वोर 
निवाण खंबत्‌ ऐट३े है । ओर इसलिये दोनों कथन्न पररूपर में 
विरुद्ध पड़ते हे । 

( ख ) दूसरे, प्रंथावतारमे प्रंथकारका यद्द सूचित करना 
कि धरसेनसे पहले संपूर्ण अग तथा पूर्व नष्ट हाचके थे (“अंगाश्र 
पू्वा हाखिला गताश्”, पृ० ३४०), ओर फिर धरसेन को वीर 
निवोण खं० ४७० से पदले का विद्वान बतलाना भी विरुद्ध है 
जबकि अद्गशान नष्ट नहीं हुआ था 

ग ) तीसरे, कुन्दकन्द के समय में इचेताम्बर मत का 
जो बहुत कुछ प्रचार बतलाया गया है आर यह कहा गया है 
कि गिरनार पवत पर उरवेताम्बराचाय के साथ कुन्दकुन्द का 
महान वाद हुआ है, वह सब कथन भो विरुद्ध ठरहता है; क्‍यों 
कि इसी म्ंथ में दू ढक मत को उत्पत्ति का वर्णन करते दुष, 
इवेताम्बर मत की उत्पत्ति खंवत्‌ १३६ में बतलाई हैं ( पृष्ठ 
१७९) ओर यह संवत्‌ १३६ विक्रम संवत्‌ जान पड़ता है, जिस 





न॑ “घरसेन यतीन्द्रण रचिता धवलादय: । 
विचन्ते तेडघुनातश्र जैनाभियपुरे वरे ॥ ( ए० ६८ ) 

| रिपुस्सीन्दु संयुक्तलमे5मूल्इवेतवाससाम | 

द्वापरेषु असप्तानां यतोहि काल दोषत: ॥ 
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का समर्थन रट्ननन्दि के भद्बाहु चरित्र से | ही नहीं कितु 
१० वीं शताब्दी फे बने हुए दर्शनसार अंध की निम्न गाथा सें 
भी दोता है :---- 

एकसये छत्तीसे विक्कसरायस्स सरण परस्स । 

सोरदें वलहीए उष्पण्णो सेवडो संघो ॥ 


यदि यह कहा जाय कि यह सं० १३६ वीर निवाण धंचत्‌ 
है तब भी विरोध दुर होने में नहों आता; क्योंकि एक तो दूसरे 
प्राचीन प्रन्थों के साथ विरोध बना द्वी रहता है, दूसरे इसी 
प्रंथ में अन्यश्र पृष्ठ ६३ पर इधेताम्बर मत की उत्पत्ति भद्गबाहु 
के समय फे बाद बतलाई है &। ये भद्रबाहु यदि श्रतकेवली हों 
तो उनका समय दिगम्बर मतालुसार वोर निवोण से १६२ चर्ष 
तक का है । इनफे बाद इ्वेताम्बर मत फो उत्पत्ति दोने से वह 
घीर निर्वाण संवत्‌ १३६ में नहीं घन सकती ओर इस खंचत्‌ में 
डल्पसि मानने से वह भद्रबाहु श्रतफेवछी के बाद नहीं बन 
सकती । यदि ये भद्गबाडु दूसरे भद्बबाडु हों तो फिर वे उक्त 
भमविष्यवर्णन के भी अनुसार चीर निवाण से ५०० वर्ष के बाद 
हुए हैं, तब वीर निर्वाण सं० १३६ में श्वेताम्बर मत को उत्पत्ति 
ओर भी इ्यादा विरुद्ध हो जातो हे ओर “पश्चात्‌! शब्द का अर्थ 
वही ५०० वर्ष के बाद होने वाले भद्गबाहु, समन्तभद्र आदि 
आचार्यों के भो बाद का रह जाता है जिस पर शुरू में हो 
आर्पात्ति को जा चुकी है । 


पं झते विक्रमभूपाले पटश्रिशद्धिकेशते। 
गतेडब्दानामभूल्लोके सतं श्वेतास्वरामिर्ध ॥ ४--७७ 
के “भद्दोः समये पश्चादुभूद्वे इवेतवाससां । 
झत: कापस्यमन्ता हादरापिंत चेतसाम 0 
क्ें--भद्गबाहु खासीके पीछे इवेतांबर मत प्चलित छुआ ।” 
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इस तरह पर उक्त भविष्य कथन हर तरह से विरुद्ध 
तथा आपत्ति के योग्य पाया जाता है । भगवान महावोर जेसे 
आप्त पुरुषों के द्वारा ऐसे विरुद्ध कथनों का प्रणयन नहीं बन 
सकता । च्‌'कि यह सब कथन भगवान महावीर फे पमुख से 
कहलाया गया हे---उनके सिर पर इसका सारा भार रक्‍़्खा 
गया हक इससे साफ़ तौर पर प्रन्थका जालीपन सिद्ध 
होता है । 


३. महावीर के नाम पर असम्बद्ध प्रलाप | 


| उक्त ( नं० २ में उद्धुत ) भविष्य वर्णन के अनन्तर पद्य 
नं० १०७ प्ें राज्ञा श्रणिक को कुन्दकुन्द मुनि का चरित्र 
खुनने की प्रेरणा की गई है और फिर उन मुनिराज का भावी 
वृत्तान्‍न्त खुनाया गया है, जो पद्य नं० ४९७ पर जाकर 
सामाप्त हुआ है । इस प्रकरण फे आदि अन्त फे दोनों पद्म 
इस प्रकार हैं-- 
ह मुनेस्तस्य श्र णुध्व॑ च ब्ृत्तमानन्ददायकम्‌ । 
एफाग्रभनसा भूष कर्मेन्धनहुताशनम्‌ ॥१५७॥ 
इल्थं श्रेणिक भूप सर्वंगदित बृत्तं सया ते3खिलस 
पापोघस्य विनाशक सुविमल श्री कुन्दकुन्दस्य वे । 
चित्त त्व कुरु धारण च सनसः छझुद्धं करं॑ नन्ददम 
अग्ने धर्म विवर्द्धक वरसुरे: पूज्यं च पूज्योद्यम्‌ ॥४९७॥ 
इन से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द का यह सब ३४० पद्यमय 
भावी कृत्तान्त मद्दावोर के द्वारा राज़ा श्रेंणिक के प्रति 
कहा गया है । अब इस चुृत्तान्त का कुछ परिचय भो 
लोजिये-- 
वृत्तान्त के प्रारंभिक अंश ( स्होक नं० १५८ से १९८ 
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तक ) को पढ़ते हुए प्रायः # पैसा भाल्म होता है मानो भग- 
वान्‌ दोौक ठोक भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। उन्हों ने बतऊाया 
है कि--“वार ( वाराँ ? ) नगर में “कुन्द ' सेठ और “ कुन्दा ? 
सेठानी से 'कुन्दकुन्द' नाम का पुत्र पेंदा होगा, जो कुमार 
अवस्था में ही ज्िनचन्द्र मुनि के पास से जिनदोज्ञा लेकर 
छुनि हो जायगा | एक दिन वे कुन्दकुन्द मुनि घरणीभूषण प्धेत 
पर विदेदक्षेत्रस्थ सीमंधर स्वामी का ध्यान लगापेंगे, उस चक्त 
सीमंघर स्थामी अपने समवसरण में उन्हें 'घर्वृद्धि! देंगे, उस 
सुनकर वहां पर बेठे हुए चक्रवर्ती आदि राजा विस्मय को प्राप्त 
हुए ( प्रायुः १७० ) ! वे भगवान सोमंधर स्वामी से पूछेंगे 
कि यहां कोई आया नहीं, तब आप ने किस को घर्मवृद्धि दो; 
उत्तर में स्वामी उन्हें भरतक्षेत्र की वर्तमान स्थिति का कुछ 
वर्णन करते हुए तत्ररुथ कुन्दकुन्द मुनि का और उनके उस 
ध्यान का परिचय दंगे, उसे सुनकर चक्रवर्ती आदि महान हर्च 
को प्राप्त हुए ( संप्रायुः १८४ ) ओर सब देवेन्द्र, राजाओं तथाः 
यतोश्बरों ने दाथ जोड़ कर भारत के उस ऋषि को नमस्कार 
किया ( चक्रनेति १८५) ! इसके बाद यह पूछे जामे पर कि ये 
कुन्दकुन्द मुनि किस उप|य से यहां आसकगे सीमंघर स्वामी 
ने कहा ( अवदत्‌ १८६ ) कि उनके पूर्च जन्म के दो मित्रों रवि- 
कंतु ओर चन्द्रकेतु को भेजना चाहिये | उक्त दोनों देव कुन्द 
कुन्द को लेज़ाने फे लिये यहां ( भारत में ) आष्षंगे, डस वक्त 
यहां राजि का समय होने से ओर यह जानकर कि ध्यानमन्न 
मुनि रात्रि को बोलते नहीं वे नमस्कार करके वापिस चले 

के इस अश्य में भी कहीं कटद्दीं कुछ भविष्यकालीन क्रियाओं के 
स्थान पर “प्रायु:?, 'संप्नायु:, “चक्र : ओर “अवदत? जैसी भूतकाछीन 
क्रियाओं का ग़कृत प्रयोग पाया जाता है । इसी से यहां जानबूझ्त कर 
“आ्राय:? शब्द का ध्यवहार किया गया है । 
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जायंगे; प्रातः काल शिष्योंसे देवोंके आगमन आदिका हाल 
माल्म करके कुन्दकुन्द इस प्रकारका दुर्घट नियम लेंगे कि 
जबतक सीमंघर स्वामीको दशंन-प्राप्ति न होगी तबतक मेरे 
चार प्रकारके आहारका त्याग है। इसके याद वे दोनों देव फिर 
दिनिके समय आयेंगे ओर उनके बिमानमें बेठकर कुन्दकुन्द 
सीमंधर स्वामीके पास जायंग।! पिछले कथन का खचक 
अग्तिम वाक्य इस प्रकार है।-- 

तद्विमाने समारुद्म यास्यति स मुनीखर; । 

केवल धर्मकायार्थ पूर्वपुण्येन प्रेरितः ॥१€९८॥ 

परन्तु इस कथनके बाद ऐसा माल्टम होता है कि 

भगवान्‌ अपनी भविष्य वर्णनाकी बातको भूलकर एकदम 
बदल गये हैं ओर इसलिये उन्होंने विमानारूढ़ कुन्द्कुन्दका 
शेष जीवन-चरिन्र अपने पूर्व कथनके विरुद्ध भूतकालीन 
क्रियाआमें इस ढड्ढसे कहना प्रारम्म कर दिया हे मानो कुन्द- 
कुन्द कोई भूतकालीन ऋषि थे ओर थे भगवान्‌ महावोरसे 
पहिले हुए है। महावोरके इस उत्तर कथनकी कुछ बातें सूचना- 
मात्र ऋमदश!ः इस प्रकार हैं:-- 

“विमानारूढ़ कुन्दकुन्दने अनेक पधतां, आश्रर्यों और 
संपूर्ण प्रथिवीकों देखते हुए आकाशमें गमन किया ( चकार 
गमन॑ १९९ ), विमानसे उतर कर सोमंघर प्रभुकी सभामें 
प्रवेश किया ( विवेश २०० ), उन्हें देखा)<, तोन प्रदक्षिणाएं दीं, 
उनका स्तवन प्रारंभ किया, अपने लघु शरोरका ख़यार कर 
कहाँ बेठनेके सम्बन्धर्में कुछ विचार किया ओर फिर सीम॑धर 
स्वामोके पोठाधोभागमें अपना आसन श्रद्चण किया। उस 


> यहाँ 'ददर्श' और आागे'ददौ',आरेसे' आदि मूल क्रियापदोको 
साथमें न दिखकाकर उनका अर्थ अथवा आशय ही दे दिया गया है ! 
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समय वहां चक्रो आया, उसने कुन्दकुन्दकों हाथमें लेकर 
आश्चयके साथ कुछ चिन्तन किया, फिर स्वामीसे पूछा, 
उन्होंने कहा कि जिसकी बाबत पहले कद्दा गया था यद्द वही 
भारतज मुनि हैं, यह सुनकर चक्रो सनन्‍्तुष्ठ हुआ ओर उसने 
मुनिको इस भयसे कि कहीं तुच्छकाय होनेके कारण उसे (५०० 
चघजष ऊंचे पवेताकार मनुष्योंफ दोचर्म ) कुछ हानि न पहुँच जाय 
स्वामी के सामने स्थापित कर दिया । कुन्दकुन्द मुनिने सोम॑- 
अर स्वामोकी दि्व्यवाणी खुनकर आनन्द प्राप्त किया आर 
फिर स्वामोसे एक लम्बासा प्रश्न करके वे मानस्थ हो रहे-- 
प्रश्नमें मिथ्यात्वकी वृद्धि, सर्घेन्न ज़िनालयो के न होन, रवेताम्बर 
मतके प्रचार तथा जनशास्त्रोंके न दिखलाह देनेका भो उल्लेख 
किया गया है ओर उसका कारण पूछा गया हे--उत्तरमें 
सीमंघर स्वामोफो वाणी खिरी, जिसमें बलभद्रके जीव द्वारा 
मिथ्या मतकी उत्पत्ति जैसी अन्य बातोंके अतिरिक्त भद्गवाहुके 
पश्चात्‌ दवेताम्बर मत उत्पन्न हुआ बतलाया गया, इवेताम्बरों 
पर 'कापस्यमप्रता! का आरोप किया गया, दुए लोगां द्वारा 
ज़िनागम शास्त्रों समुद्र डुबोए जानेके कारण जैनशास्त्रोंका 
न दिखाई देना कहा गया ओर साथद्दो यद्भो कहा गया कि 
इस समय जनपुर (मूडबिद्रो) में धरसेन यतीन्‍्द्रक रे हुए 
घवबलादिक शास्त्र भोजूद हैं । उस्रको सुनकर कुन्दकुन्दका 
चित्त ख॑देद्दरहित होगया | इसके बाद स्वामीको ध्वनिममें यह 
बात प्रकट हुई कि कुन्दकुन्द योगीन्द्रको सेसिद्धान्त सूचक 
शास्त्र लिखाकर दिये ज्ञाने चाहिये ओर उल्हे अंथोंके साथ 
भेजना चाहिये | ध्वनिकी समाप्ति पर कुन्दकुन्द समास्थानर्मे 
द्वी प्रंथोंको पढ़नेक लिये बैठ गये (!) और उन्होंने वहां सर्चे- 
सिद्धान्त-सूचक प्रंथ पढ़े | विदेद्द क्षेत्रमे आह्वारको योग्यता न 
मिलनेसे--वहां आदह्वारके समय दिन ओर भारतमें डस बक्त 
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शात्रि होनेको वज्ञदहसे (!)--कुन्दकुन्द सात दिनतक निराहार 
रहे, फिर सोमंधर स्वामोको बार बार स्तुतिप्रणाम कर, गण- 
धरादिको नमन कर ओर उनके दिये हुए प्रंथोंको लेकर तथा 
विमानमें रखकर थे पूर्चोक्त दोनों देवताओंके साथ आकाश 
मार्गंसे रवाना हुए, देवता उन्हें उसी स्थानपर छोड़कर ओर 
उनको आजा लेकर वापिस चले गये। फिर कुन्दकुन्दने सारे 
मिथ्यात्वको शान्त किया, उनके उपदेशसे भब्य जीवोंने दान, 
पूजा, यात्रा, अभिषेक, जिनबिम्तर प्रतिष्ठा, मंद्रिजीर्णोद्धार 
आदि अनेक काय किये, उस वक्त जैनधर्मका बड़ा उद्योत 
हुआ, उन्होंने कलिकालमें धर्मका उद्धार किया, पे मुनि जयवंत 
हों। उनके अतिशयको देखकर कितनोंहोने संयम प्रहण 
किया । 'नन्‍दी' आदि उनके शिष्य दुण, जिन्हे चारों दिशाओमें 
भव्योंके संबोधनाथ भेजा गया । उस वक्‍त जिनधर्म पृथिवी 
पर प्रकट हुआ । ऊुन्दकुन्दने पुनः सिद्धान्तोंको प्रकट किया, 
कितने ही ग्रन्थ रचे--जिनमें समयसारादि कुछ प्रसिद्ध ग्रंथोके 
अतिरिक्त 'श्रावकाचार*“, 'जिनेन्द्रस्नानपाठ' तथा 'प्रभुपूजन 





# कुन्दकुन्दशावकाचार' को परीक्षा की जाचुकी हे और वह 
महाजाली सिद्ध हुआ है ( देखो, ग्रन्थपरीक्षा, प्रथम भाग ) | सालूस 
होता है इसी तरह पर और भी कितनेही ग्रथ कुन्दकुन्दुके नामसे जाली 
बनाये गये हैं, जिनमे “जिनेन्द्रस्नानपाठ” और "“प्रभुपूजन” जैसे ग्रंथमी 
डसां कोटिके जान पढते हैं। अभिषेक और पूजन जैसे विषय डसस वक्त 
खास विवादापन्न थे और अधिकांशमें वेही तेरहपंथ और बीस पंथके 
झराड़ेकी जड़ बने हुए थे । भट्दारकों तथा भट्दटारकानुगासियोंने इन 
विषयोंके सम्बन्धमे अपनी सान्‍्यताओंके पोछे युक्तिबषहक न देखकर 
प्राचीन जाचार्योके नासपर अनेक जाली अंथोंकी रचता की है, और 
कितनी ही बातें दूसरे अंथोंमे प्रक्षिप्त भो की हैं । 
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जैसे प्रथोके नामभी दिये हैं ओर फिर लिखा. हे कि उन्होंने 
सच प्राणियोंक द्वितार्थ प्रंथार्मे विस्तारक साथ पूजाबिधि तथा 
सस्‍्नानविधिका निर्माण किया है।” 
यह पिछला वाफ्य इस प्रकार हे-- 
पूजाविधिस्तथास्नानावधिर्षिस्तारतः खलु । 
ग्रंथेषु निर्मेतस्तेन सर्वभूतहिताक्षये ॥३५ १॥ 
इसके अनन्तर मानो भगवानको फिर कुछ होश आईं 
ओर बे भूत वर्णनाको छोड़ कर पुनः भविष्य कथनके रूपमें 
कहने ऊगे---हे चेलनाकान्त (श्रेणिक) ! इत्यादि संपूर्ण प्रैथों 
को वह धर्मचुद्धि मुनि जिनधमको प्रभावनाके लिये करेगा 
(रचेगा), अपनो सिद्धि तथा भव्योंफे सम्बोधनार्थ हे राजन! 
वह यतीनन्‍्द्र पृथ्वी पर विहार करेगा ओर भव्योंको सम्बोधता 
हुआ तथा घर्मको बढ़ाता हुआ मिथ्यान्धकारका नाश करेगा।”? 
यथा-- 
इत्यादिसकलान्‌ ग्रंथान्‌ चेलकान्तसुधर्ममाक्‌ । 
करिष्यात प्रभावार्थ जिनपधर्मस्य घर्मधीः ॥३४२॥ 
स यतीन्द्र। स्वासिद्धयर्थ बिहारं च करिष्यति । 
तदावनों नराधीश भव्यवोधार्थमंजसा ॥३५३॥ 
भव्यान्‌ सम्बोधयन्‌ धर्म वर्द्धधनू वचनोत्करे! । 
मिथ्यान्धतमसं संब हनिष्यति भवान्धिदम्‌ ॥३९४॥ 
परन्तु यह दोश कुछ अधिक समय तक स्थिर नहीं रह 
सको, उक्त कथनके अनन्तरही पलूट गई अथवा यों कहिये 
फि भगवानफे शानका ज्ञण भरमें कुछ ऐसा विपयोस (डलट- 
फेर) होगया कि उसमें भविष्यकालीन घटनाएँ भूतफालीनफे 
रूपमें झलकने लूगीं ओर इसलिये भगवान्‌ गिरनार परत पर 
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दोने वाले इुन्दकुन्दके वृत्तान्तकों सुननेकी प्रेरणा करते हुए 
फहने लगे-- 

'पुक्र दिन उन कुन्दकन्द सुनोश्वरने नेमिजिनेन्द्रकी 
यात्रा लिये गसन किया, उनके साथ बहुतसे भव्य पुरुष 
स्श्रियासदित चले--मुनिभो चले, आर्यिकाएँमो चघर्लीं, उस 
खतुर्विध संघर्में ७०० मुनि थे, १४७०० आर्थिकापं थीं, ३५ हज़ार 
आवक थे ओर ७० हज़ार श्राविकाएं थीं। इतने बड़े रूघके 
साथ कुन्दकुन्द मुनि गिरनार पर्वंतके बनमें पहुँचे ओर सबने 
मार्गध्रम-निवारणार्थ अपने अपने योग्य स्थान पर डेरा किया! 
अब दूसरी कथा खुनो--उस्ती वनरमें नेमि जिनकी यात्राके 
लिये इवेताम्बरोंका महान्‌ संघभी आ पहुँचा, जिसमें नाना- 
तिशयसम्पन्न २४० यति थे-जिन्हें नामके यति, रखोंसे 
अपना दशरोर पुष्ठ करने वाले तथा मदोद्त बताया गया-- 
ओर उनके आशापालक दो लाख मनुष्य (श्रावकजन) ओर थे&। 
पहले आये हुए खंधने कुन्दकुन्दको आगे कर जिस समय यात्रा 
के लिये प्रस्थान किया उस वक़्त इथेताम्बरॉने--जिन्हें 'खल!' 
तक कहा गया--आकर उसे रोका ओर कहाकि पहले हम 
याद करेंगे, फयोंकि हमारा मत सबसे पहला है ओर दम सथ 





# इससे श्राल्म होता है कि दोनो संघोके मुनि-आयिका 
श्रावक-श्राविकाओकी संझ्या तीन लरास् सात हज़ार तोनसों 'चाकोस 
थी । तब उनके साथ ७५० हज़ारके क़रीब गाड़ियां और इतनेही गाड़ी- 
वान ( हांकनें वाले ) तथा ५० हजारके क्वरीब दूसरे नौकर चाकर और 
एक लाखसे ऊपर बैल-घोड़े-ऊंट वगग्गरेरह सवारी तथा बारबर्दारीके जान- 
वरभी होगे ! इतने बड़े जनादि समूहका एकही वक्तमे गिरनार पर्वतको 
तलहूटी के एक वनमें समाजाना ग्रथकारको शायद कुछ अस्वाभाविक 
अतीत नहीं हुआ !! 
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में वृद्ध हैं। इस पर कुन्दकुन्दने 'वछपाल' नामके एक अ्रावकको 
बुला कर ओर उसे भले प्रकार शिक्षा देकर इवेताम्बरोंके पास 
भेजा, जिसने कुछ समझनेके अनन्तर दवे ताम्बरोंस कद्द दिया कि 
यदि तुम्दारों वादको शक्ति द्वो तो शोघ आकर बाद करलो--ज्ो 
खंघ ज्ीतेगा वद्दी पहल तोर्थ यात्रा करेगा । इस तरह इवेताम्बरोंको 
छुशित कर उसने सब वृत्तान्त आकर शुरू से कह दिया, तब 
कुन्दकुन्द सर्व संघलद्दित गिरनार पर्वेतके समीप द्वी ठदर गये । 
बद्दीं पर शवेताम्बरों लोग वादके लिये आ गये । शुघेताम्बरों के 
मुख्याचाये शुक्राचायंके साथ कुन्दकुन्दका वाद हुआ । शुक्लका- 
थाये जब युक्तिवादमें हार गया तब उले कोप हो आया ओर 
डसने अपने मंत्रवल से कुन्दकुन्दक कमण्डल्दुमें मछलियाँ बनादीं, 
इशारा पाकर उनके एक शिष्यने कुन्दकुन्द से पूछा 'आपके 
कमण्डलुमें क्‍या है ?, कुन्दकुन्दने कद्दा अपने गुरुजीसे दो पूछो 
थे आदि मतके धारक हैं, उसने तब शुरुले पूछा ओर गुरुने 
मद्मे आकर लोगोंको सम्बोधन करते हुए कहद्दा 'देखों, यह 
मुनि जीव मक्षक है! (क्योंकि इसके कमण्डलुम मछलिया है) । 
यह ख़नकर कुन्दकुन्दने सीमंधर स्वामोफो नमस्कार करके 
कमंडलु को आधा कर दिया ओर उसमेंस पद्चपुष्पों का समूह 
नोचे गिरप्डा,जिसकी सुगन्धसे उसो क्षण बहा भोदरे आगये। 
इस अतिशयको देखकर रंघके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, 
छोगोंने 'पद्मनन्दी' नामसे कुन्दकुन्दको स्तुति को ओर इवेंता- 
स्व॒रोक्े चेहरे मलिन हो गये । उसो वक्तसे कुन्दकुन्द मुनि 
'पइनन्दी! नामसे प्रसिद्ध दुए ऐ 
“फिर शुक्लाचाय ओर कुन्दकुन्द्का ओर भो वाद ( मंत्र- 
धाद्‌ ) हुआ, मनन्‍्जबलसे शुक्नलाचाय ने कुन्दकुन्दकी पिच्छिको 
आकाशमे रखदिया और कुन्दकुन्दने शुक्काचायक शरोरसे बस्तों 
को उतार कर डसके पास रख दिया; इस तरह दोनोका महान 
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वाद इआ-वबह पिच्छि तो स्वामीफे पास आगई परन्तु धे बस 
बहीं रहे ।! 

पुनः कुन्दकुन्द स्वामीने शुक्राचायसे कहा कि यदि 
तुम्दारा घम आदि धर्म है तो इस पाषाणनिर्मित |सरस्वतीकी 
मूच्तिस कहलाओ, जिसको यद्द सूरक्ति आदिमत कट्द देगो उसी 
को पहले यात्रा होगी; शुक्लाचायने इसे स्वीकार किया और 
अपने मंश्रबलछसे सूक्तिको बोलनेके लिये प्रेरित किया परन्तु 
मत्तिने बोलकर नहीं दिया, इससे शुक्ताचायंका मुंह काला 
पड़ गया। तब कुन्दकन्दने पिच्छि दाथर्में लेकर ओर सीम॑घर 
स्वामीको नमस्कार कर उस सरस्वतोसे सत्यवाणों बोलनेफों 
कहा, उसे खुनतेहो वह पाषाणकी मक्ति बोलने लगो, उसने 
देगम्बर मतको तीन बार आद्मितः बतलाया, डसकी बहुत 
कुछ प्रशंसाकी ओर फिर शुक्काच्रायंकों अपना संकल्प छोड़ने 
की प्रेरणा करते हुए वह मानस्थ द्वो गई। सरस्वतोके प्रभावसे 
इवेताम्बरयतियोंके सब देवता फत्तोंकी तरह भाग गये !*% और 
द्गन्बर पक्षकी जय हुई । 

तत्पश्चात्‌ कुन्दकुन्दने चतुर्थिध संघके साथ भ्रीनेमि- 
लिनेन्द्रका साननद दशन किया ओर वहीं पर 'सरस्वती' नाम 
का गनछ तथा “बलात्कार! नामका गण स्थापित किया, अपने 
नामका घंश कायम किया ओर अपने शिष्योंकी 'नन्दि” आदि 
आम्नाय कायम को ओर कटद्दा कि सर्प संघोंमें मुल संघ मुख्य 
है, अतः आज्से तुम इसको मजो | सिद्धभूमिको यात्रा करके 
कुन्दकुन्द मुनि अपन स्थानको वापिस आ गये ओर तप करने 
लगे। एक दिन ध्यानके समय उनकी गद॑न टेढ़ी द्वो गई, थे 
उसके कारणका विचार करने रंगे तो सरस्वतीने आकर कहा 

# इस वाक्यके द्वारा भगवान्‌ महावीरकी भाषाससितिका--- 
संयत भाषाका--अच्छा पृरदर्शन किया यया है ! 
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कि अकालमें जैनसिद्धान्तोंको पढ़नेके दोषसे श्रोवार्मे यह बऋता 
आई है, अकालम जैनसिद्धान्तोंको नहीं पढ़ना चाहिये । इस 
पर कुन्दकुन्दने अपनो निन्‍दा की ओर उस दोषकी शाल्तिकरे 
लिये सीमंघर स्वामीका सस्‍्तवन किया, तब सरस्वतोने अवक़ता 
प्रदान की और वह 'चक्रप्रीव” नाम देकर अपने स्थान चली 
गई । इसोसे कुन्दकुन्दका तोसरा नाम “वक्रप्नीव” हुआ। 
घुलाचार्य! नाम विदेद क्षेत्रले पड़ा, ओर विमानम पिच्छिकाके 
गिर जाने पर देवोंने ग्रृद्ध पिच्छिका दो थी इससे 'ग्रद्ध पिच्छा- 
चाय! नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ | इस तरह व मुनि पाच 
नामोंसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ।? 

यह पिछला वाक्य इस प्रकार, ह':-- 

एवं पंचाभिधानेन स मुनि; सकलार्थवित्‌ । 

आसीत्‌ विख्याततां पूज्य: विषक्षाविजयात्सुरं: ॥४९२॥ 


इसके बाद भगवान महावीर कुन्दकुन्दकी भक्तिमें फुछ 
ऐसे डूबे कि थे इस बातको ही भूल गये कि हम तोथ्थड्गर हैं-- 
सर्वक्ष हैं, कुन्दफुन्द हमारे पोछे शताब्दियों बाद कलिकालमे 
एक छद्मस्थशानों साथु होने वाला है; ओर इसलिये उन्होंने, 
मानो अपनेको कलिकालीन अनुभव करते हुए, एक पूर्व महषि 
के तोरपर कुन्दकुन्दको नमस्कार किया, उनके चरणोकी वन्दना 
की ओर उनका झतोत्र तक रच डाला, जिसमें द्वेताम्बरोंको 
गाली दो गई--उन्हे 'खलाशय? तथा 'ऋर' बतछाया गया-- 
फन्दकुन्द मुनोन्द्रने हो इस कलियुगर्मे शास्त्रादिकी रचना की 
है पेसा कद्दा गया ओर कहा गया कि उनके समान इस कालमें 
न कोई हुआ ओर न होगा। साथद्दी, उनकी माताकों भी 
धन्यवाद दिया गया--जिसकी कूखसे ऐसा पुत्र पेदा हुआ। 
इतने परले भो तृप्त न द्योते इुए पुनः भगवान 'चित्तरोधार्थ' 
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पाँच नामाोंका बखान कर कन्दकन्दका स्तवन करने लगे | इस 
कथनके सूचक घाक्य इस ग्रकार हैं 

अश्मजा वादिता येन भेगमाप्ताः खलाशयाः । 

स्वेतववासोघरा: करा: तस्में श्रीमुनये नमः ॥०६४॥ 

सीम॑ंपराजिनन्द्रस्य येनाप्तं दर्शनं शुभम्‌ । 

प्राचनिपुर्ययुक्तेन तस्य पार्दों नमाम्यहम्‌ ॥४११॥ 

अस्मिन्‌ कलौ मुनीन्‍्द्रेण तेनेव रचना कृता । 

शास्रादीनामहो भव्या: तस्में नमोस्तु सर्वदा ॥४१६॥ 

कुन्दकुन्दसमश्वास्मिन्‌ काले मिथ्यात्वसंभते । 

नाभून्नेव पुनश्रात्र भविष्यति सुनिश्रयात्‌ ॥४५७॥ 

पन्‍या सा जननी लोके यस्याः कुक्षों सुरेः स्तुतः । 

अभूद्े ईदशः पुत्रों मिथ्यान्धतमः पृषणः ॥४१८॥ 

कुन्दकुन्दमुनी न्द्रस्य तस्येवाहं करोमे वे । 

स्तवन॑ चित्तरोधार्थ नित्याहसों विनाशकम्‌ ॥४४£८॥ 

इसके बाद कन्दकन्द्के स्तवनका मादह्ात्म्य बतला कर 
भगवानने कहा कि--“इस तरह धर्ममागकों प्रकट करनेके 
पश्चात्‌ कुन्दकन्दने अपनी आयुका एक महीना अचशिष्ट जान 
कर समाधि-सिद्धिफे लिये अपने नगरफे वाह्यस्थ वनमें गमन 
किया ओर वहां क्रमशः सर्वे आद्यारका त्याग कर, मंत्रराजका 
भ्रवण-स्मरण ओर पंचपरमेष्ठी तथा सोमंघर स्वामोका ध्यान 
करते हुए, समाधिपूर्वक प्राण त्यागकर स्वर्ग प्रा किया। चौथ 
कालमें थे मोक्ष जायंगे ।? और इसफे अनन्तरही थे कुन्दकुन्दक 
गुणोका तथा उनके पुण्यका पुनः कीतन करने लगे ओर यहां 
तक कद्द गये कि 'बे यतिराद्‌ इमारो ओर तुम्हारी सदा रक्ता 


[ ४२ ] 


करो (“यतिराट्‌ स पातु नो वः सदा! ४९१) ! हमारी संसारसे 
रक्षा करो ('नः पातु खंसारतः ४९४ ) !! साथही, उन्होंने 
पुण्योपाज नकी प्ररणा की ओर फिर राजा श्रेणिक को संबोधन 
कर 'इत्थं ध्रेणिकभूप सर्घंगद्त वृत्तं मया तेपरखिलम?” इत्यादि 
रूपसे वद्द उपसंहारात्मक अन्तिम वाक्य (पद्य नं॑० ४९७) कहा 
जो ऊपर उद्घृत किया जा चुका है और उसमें बतलाया दै 
कि-- हे राजा श्रेणिक ! इस तरह श्री कन्दफन्दका यह सब 
पूरा निमल चरित्र मेंने तुझसे कद्दा है, इसे तू चित्त घारण 
कर, यद्द पूज्योदयकों लिये हुए पापसमृदका नाश करने वाला, 
मनको शुद्ध करने वाल।, आनन्दका दने वाला, आगामी कालमें 
धर्मका बढ़ाने वाला ओर देवोंस पृज्य है। 


इस प्रकार यह भूत-भविष्यतादिके विवेकरहित प्रैथ- 
कारका भगवान्‌ मदहाबीरके नाम पर असम्बद् प्रलाप हैं। 
प्रंथकार को यह सब लिखते हुए. इतनो भो दोश रहो मात्युम 
नहीं होतो कि वह अपने कथनकं पूर्वापर सम्बन्धनो ठोक समझ 
सके अथवा यद्द जान सफे कि भगवान्‌ मद्दावीर कब हुए हैं-- 
चतुर्थकालमें या इस पंचम (कलि) कालमें--ओर उनकी क्या 
पोज़ीशन थी । ओर इसलिये डख यह खबर नहीं पड़ी 
कि मैं भगवानक मुखसे भविष्यमें द्वोने वाल कुन्दकुन्द मुनिका 
जो वर्णन करा रहा हूं वह भविष्य वर्णनाके रुपमें दी होना 
चाहिये--भूतवर्णनाके रूपमें नहीं, ओर न यही समझ पड़ो कि 
सर्चश् भगवान्‌ के मुखसे कहे जाने वाले शब्द फितने संयत, 
फितने उदार, कितने गम्भीर ओर कितने सत्यमय दोने 
चाहिये | इसोसे उसने उन्मत्तको तरह यद्धा तद्घा कहों भविष्य- 
कालकी क्रियाका ओर कहीं भूतकालकी क्रियाका प्रयोग कर 
डाला ! साथददी, सत्य-असत्य, उचित-अनुचित, कहने योग्य 
ओर न कहने योग्य जो जीमें आया भगवानके घुखसे कहला 
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डाला !! इस तरह प्रंथकारने अपनी मूस्लता, अपनी अज्षता, 
अपनी अनुदारता, अपनो साम्प्रदायिकता, अपनो कट्टरता ओर 
अपनो मिथ्या घारणाकों भगवान्‌ महावोरके ऊपर लादकर 
उन्हे मजे, अज्ञानो, अनुदार, साम्प्रदायिक, कट्टर ओर अखत्य- 
भाषी ठहरानेकी अज्ञम्य घुष्टता को हैं !!! 

अनुवादक महाशाय त्र० ज्ञानचन्द्रको भी भ्रन्थकारका 
यह असम्बद्ध प्रछाप फुछ खटका ज़रूर है परन्तु उन्होंने प्रन्थ- 
कारके सुरम खुर मिलाकर उसे छिपाने तथा उस पर पदों 
डालमेकी जघन्य चेष्टा की है। आपने श्छोक नं० १९८ का अथे 
देनेके बाद एक विचित्र वाक्य इस प्रकार लिख दिया है :--- 

“आगे प्रन्थकार उस कथनके अनुसार रुवयं वर्णन 
करते हैं ।” 

परन्तु प्रन्थकारने प्रन्थमें कहां ऐसी सूचना को हे, इसे 
वे बतला नहीं सके ओर न यह सुझा सके हैं कि ग्रन्थकारकों 
अपने भश्रन्थकी पृर्वप्रतिश (ब्झोक नं० १५७) के विरुद्ध ऐसा 
करनेकी ज़रूरत क्‍यों पदा हुई ?--वह भगवानको बीचर्म कहते 
कद्दते छोड़कर अपना राग क्‍यों अलापने रूगा ?--ओर पूरे 
कथनमें भी जो कहीं कहीं भूतकालोन वाफक्य पाये जाते हैं 
उनका तब क्या बनेगा ? इससे यह सब अलुवादक महाशयकी 
निजी निःसार कल्पना हैे। उन्हे इस कल्पनाकों करते हुए 
इतनोभी समझ नहीं पड़ी कि हमारे “उस कथन” शब्दोौका 
वाच्य भगवानका भविष्यवर्णनारूप कथन है या भूतवर्णनारूप, 
यदि भूतवर्णनारूप है तो असम्बद्ध ध्रलाप ज्योंका त्यों स्थिर 
रहता दे ओर यदि भविष्यवर्णनारूप है तो उसके अनुसार 
ग्रन्थकारका कथनभो भविष्यचर्णनारूप होना चाहिये था, जो 
नहीं है; और न यद्दो खबर पड़ो कि श्छोक नं० १९८ के बादसे 
यदि ग्रंथकारने बिना किसी सृचनाके ही रूवयं अपने तोरपर 
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वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया था तो फिर आगे चलकर ्छोक 
नं० ३४५२ से भगवान्‌ राजा श्रेणिकको सम्बोधन करते हुए बोच 
में क्यों बोल पड़े ?--वहाँ उनके इस बोचमें कूद पड़नेको 
अथवा बिना बुलाये बोल उठनेके कारणफी अनुवादक मद्दाशय 
ने भो कोई सूचना नहीं को !--क्या प्रंथकारके सामनेभो उस- 
के सम्बोधनके लिये राजा धोणिक मौजुद थे ? यदि ऐसा फुछ 
नहीं तो फिर क्या अनुवादक मद्दाशय अपने उक्त वाफ्य-प्रयोग 
के द्वारा यद खुझाना चादते हैं कि भविष्यवर्णनारूप जितना 
कथन है वद तो खास महावीरका फथन है- उन्दींके शब्दोंमें 
ज्यों का त्यों उनके मुखले निकला हुआ है, उसमें तदनुखार 
कथनको कोई बात नहीं--ओर शेष कथन भ्रन्थकारका अपने 
तौरपर किया हुआ कथन है ? यदि ऐसा हे तबभो असम्बद्ध 
प्रछापका दोष दुर नहीं होता; क्योंकि सविष्यवर्णनाफ कथनों 
को क्रमशः मिलाकर ओर इसी तरह भूतवर्णनाफे कथनोंको 
ऋरमदः मिलाकर अलग अलग पढ़ने पर वे ओरभी ज़्यादा 
असम्बद्ध माल्ठम हाते है । उदाहरणके तोर पर यदि “तद्धिमाने 
समाझुछ यास्यति' इत्यादि श्छोक नं० १९८ के बाद “इत्यादि 
सकलान्‌ प्रंथान'! नामक अविष्यवर्णना वाले स्झोक नं० रे५२ 
को पढ़ें तो बह कितना अ्रसम्बद्ध तथा बेढड़ा मालूम देगा और 
उससे भगवानकों म्‌्खेता, असमोक्ष्यकारिता आर उन्म्रत्त- 
प्रलापता कितनी अधिक बढ़ जायगो; क्योंकि बोचफ सारे 
कथन-सम्बन्धको छोड़ देने परभी स्छोक नं० डदे४२ में प्रयुक्त 
हुआ 'इत्यादि' शब्द अपने पहले कछ प्रंथोंके नामोल्लेखको 
मांगता है, जिसका मद्दावोरकी भविष्यवर्णनामें अभाव है । 
अतः इस असम्बद्ध प्रलापफे ऊपर किसी तरदसी पदा नहीं 
डाला जा सकता--प्रकरणके आदि अब्तर्क ऊपर उद्धत किये 
हुए दोनों प्रतिश ओर उपसंदार वाक्य (नं० १५७, ४९७) हो 
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इस बातको स्पष्ट बतला रहे हैं कि यदद सारा वर्णन मगवान 
महावोरफे मुखसे राजा भ्रेणिकरफे प्रति कदृल्लाया गया है। 
अलुवादक महाशयने व्यथही भोले पाठकोंको आँखोंमे धूल 
डालनेका यह निद्य प्रयत्न किया है। वास्तवर्मं अपने इस 
पयत्न द्वारा प्रंथकारको स्पष्ट सूखतादि का पक्ष लेकर उन्दोंने 


ख़ुदको तत्सश्श सिद्ध किया है ! 
द खेद है कि मुनि शान्तिसागरजी आचार्य बनकर और 


कलिकाल सर्घज्ञ कहलाकर भी प्रंथकारक इतने मोटे असम्बद्ध 
पलापको समझ नहीं सके, न अपने चेले श्रह्मचारों (वर्तमान 
खुल्लक ज्ञानसागर) की उक्त कतृत (लीपापोती) को हो परख 
सके हैं ओर योंदही बिना समझे गणधर चेलोके जालमें फ॑सकर 
पेखे जाली प्रंथक प्रशंसक बन बेटे हैं ओर अपने खंघ द्वारा 
उसका प्रचार करते तथा हाने देते है, जो भगवान महावोीरफे 


पवित्र नामको कलद्डित करने वाला है । अस्तु। 
इस असम्बद्ध प्रलापफे भोतर जो अखसत्य प्रछाप भरा 


हुआ है ओर ऐतिहासिक तथ्योंके विरुद्ध कितनादी कथन 
पाया जाता है उस सबको यहां प्रकट करनेका अवसर नहीं हे, 
अवकाश मिला तो उसका कुछ अंश किसी दूसरी जगद्द प्रकट 
किया जायगा--कुछ खंकेतमात्र नं० २ में दियाभी जा चुका 
है | यहां पर सिर्फ़ इतनाही जान लेना चादिये कि ऐसा अस॑- 
बद्ध प्रताप भगवान्‌ महावोर जैसे आप्त पुरुषोका नहीं दो 
सकता | चूंकि प्रतिश और उपसंद्वार वाक्‍यों आदिके द्वारा 
उसे साफ़ तोर पर भगवान्‌ मद्दावोरका प्रकट किया गया है। 
अतः इस परसे प्रंथका जालीपन ओरभी निःसन्देद हो जाता 
है ओर वद स्पश्तया जालो तथा बनावटी सिद्ध होता है । 
साथहो, यहभी स्पष्ट द्ो जाता है कि वह प्रंथकारक कथना- 
जुसार किसी 'अनागतप्रकाश” नामके प्राचोन प्रंथस्रे डद्घुत 
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किया गया मालम नहीं होता बल्कि अधिकांशर्म प्रंथकारक 
द्वारा कल्पित किया गया और कुछ इधर उधरके भूतवर्णना 
वाले आधुनिक भद्टारकोय प्रन्थों परस अपनों नासमझोके 
कारण उठा कर रक्खा गया जान पड़ता है। ओर इसीसे वह्द 
इतना बेढंगा बन गया हे ! 


४ तेरहपंथियोंसे भगवान्‌ की कड़प ! 


प्रेथमें भगवान्‌ महावोरके मुख भविष्यकथनके रुपमें 
जो असस्बद्धू प्रलाप कराया गया है वद्द नं० ३ में दिये हुए 
कुन्दकुन्दके प्रकरणके साथ ही समाप्त नहीं होता बल्कि दूर तक 
चला गया है | अगले प्रकरणोंको पढ़ते हुए भी ऐसा मालूम 
होता है मानों भगवान्‌ कहीं कहीं तो ठोक भविष्यका वर्णन कर 
रहे हैं ओर कहीं एकदम विचलित द्वो उठे हैं आर उनके सुखस 
फुछका फुछ निकल गया है--कथन का कोई भी एक सिलसिला 
ओर सम्बन्ध ठोक नहीं पाया जाता। कुन्दकुन्द-प्रकरण के 
अननन्‍्तर अगले कथनका जो प्रतिज्ञावाक्य दिया हे वह इस 
प्रकार हेः-- 


अथापरं #णु भूप पंचमसमयस्य वे । 
ब्त्तान्तं भाविक वक्त्ये सर्वचिन्तासमाधिना ॥४६०९॥ 


इसमें साफ़्तारपर पंचमकालके दूसरे भावो वृत्तान्तके 
कथनकी प्रतिशा करते हुए राजा श्रेणिकले उस तृत्तान्तको 
झुननेकी प्रेरणा की गई है। परन्तु इसके अनन्तर हो, भावी 
वृत्तान्‍न्तकी बातकों भुलाकर, भगवानने अभिषेकादि छह 
क्रियाओंका उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया दै! ओर उसके 
द्वारा बे खुद हो अपनी पूज्ञा-अर्चा का विधान करने बैठ 
गये हैं | यहां तक कि जपक्तियाफे मंत्रोर्मे उन्होंने अपना नाम भी 
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“तर्वकर्मरहिताय श्रीमहावीराजिनेश्वराय सदा नमः इत्यादि रूप 
से जपनेके लिये बतला दिया है !) साथ द्वो अपने परम आराध्य 
कुन्दकुन्दफे नामका मंत्र देना भो वे नहीं भूले हैं और उन्होंन 
कुन्दकुन्दके नाम वाले मंत्रको तोन बार 'नमोस्तु' के साथ 
जपनेकी व्यवस्था करके उनके प्रति अपनो गाढ़ श्रद्धा-सक्ति 
का परिचय दिया है !!! अभिषेक क्रियाके वर्णन में उन्दोंने जल, 
इश्छुरस, घृत, दुग्ध आर द्धिरूप पंचामृतसे जिनेन्द्रफे--ओर 
इसलिये अपन भो--स्नानका विधान हो नहीं किया बल्कि 
“स्नान कुरुध्वं बुधा:? (५०८) जैले वाक्या द्वारा उसकी साक्षात्‌ 
प्रेरणा तक को है । साथ दो, उसको रढ़ताऊ लिये ऐसे अभि- 
पेकका फल भो मंर पव॑त पर देवताओं द्वारा अभिषेक किया 
जाना आदि बतला दिया दे आर एक नज़ोर भो प्रोत्सादनार्थ 
तथा इस कियाक्रों मुख्यता प्रदान करनेके लिये दे डालो है, 
ओर बह यह कि देवता लोग भो पहले भगवानका अभिषेक 
करफे पोछे सम्पत्तिको अंगीकार करते दँ--दूसरे कामों लूगते 
है । इसी तरद्द पूजन क्रिया के वर्णनमें उन्द्रोंने भगवच्चरणोंफ 
आगे जल को तोन धाराएं छोड़ने, फेसर, अगर-कपूर को घिस- 
कर जिन-चरणों पर लेप करने आर जिन-चरणोंफे आगे झुन्द्र 
अक्षतो, कुन्द-कमलादिके पुष्पां तथा सर्व प्रकार के पक्‍वान्न 
ध्यंजनाकों चढ़ान, इज़ारों घृतपूरित दीपकोंका उद्योत करने, 
सुगंधित धूप जलाने ओर केला आप्रादि फलोंको अपंण करने 
रूप अष्टद्रव्यल पूजनका विधान द्वी नदों किया किन्तु “एवं 
बुधोत्तमा ज़िनपतेः इज्यां कुरुध्वं च भो? (६२२) जैसे वार्क्यों 





& इससे यह कथन अगले भ्रविष्यकथनकी प्रस्तावना या 
उत्थानिकाकी कोटिसे निकल जाता है और एक असम्बद्ध प्रछापके 
रूपमे हो रह जाता है । 
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द्वारा उस प्रकारसे पूजनको साक्षात्‌ प्रेरणा भी की अथवा 
आज्ञा तक दी ह। साथ हो ऐसे भ्रत्येक द्वव्यस पूजनका फल 
ही नहीं बतलाया बढ्कि इन द्वव्योंसे पूजन करके फल श्राप्त 
करने वालोकी आठ कथाएं भो दे डालो हैं *, जिससे इस 
प्रकारफे पूजनको पुष्टिमे कोई कोर कसर बाकी न रह जाय ! 
शेष जप, स्तुति, ध्यान ओर शुरूमुखसे शारब्रश्ररण| नामको 
क्रियाओंका विधान भी भगवानने प्रेरणा तथा फलवर्णनाफे 
साथ किया है परन्तु उनके विषयमें भविष्यका कोई सास 
डल्लेख नहीं किया गया | इसके बाद वे फिरस पूर्णाइतिक 
तोर पर उक्त छद्दों क्रियाओंका उपदेश देने बेठ गये हैं ! ओर 
इतने पर भो तृप्त न होकर थोड़ो देर बांद्‌ उन्दोंने जलगंधाक्ष- 





# ये कथाएं पंचसकालके भाविक बृत्तान्त के वर्णनमे बहुत 
कुछ असम्बद्ध जानपड़ती हैं, और इनसे यह कथन अगले भविष्यकथन 
की प्रस्तावना या उत्थानिका की कोटिसे और भो ज़्यादा निकल 
जाता है तथा एक प्रलापके रूपमे ही रहजाता है । 

* अंथोंकी रूवत: स्वाध्यायकर छोग कहीं भक्त भष्टारकोंके 
शासनसे निकल न जायं--डनपर नुक्ताचीनी करनेवाले तेरहपंथी न 
बनजाय॑ं--इसीसे शायद गुरुमुखसे शाखश्रवणकी यह बात रक्‍्रबीगई 
जान पड़ती है । अज्ुवादकजीने 'ग्रन्थान्‌ भव्या: गुरोरास्यात्‌ ऋणुभ्वम? 
का अर्थ “अन्थोका स्वाध्याय गुरुमुबसे ही श्रवण करना चाहिये”! 
देकर इसकी मर्यादा को और भी बढ़ा दिया है, परन्तु खेदु है कि वे 
अपने इस वाक्यसे प्रयुक्त हुए “ही? शब्दपर खुदू असल करतेद्गुण नज्ञर 
नहीं आते !! 

[इन क्रियाओंके साथमें भविष्यका कोई वर्णन न रहनेले इनका 
कथन प्रतिज्ञात भाविक बृत्तान्त के साथ औरभी असंगत होजाता है 
और घिलकुछ दही निरर्थक उहरता है । 
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तादि जुदे जुदे द्वव्यों से पूजनका वहो राग पुनः छेड़ 
दिया हैं !! 
हां, बीच बीचमें जब कहीं उन्हें दिमग्बर तेरहपन्‍्थी 
नज़र पड़ गये हैं या उनसे भी चार कदम आगे तारनपन्थी 
ओर स्थानकवासोी दिखलाई दे गये हैं तो भगवान्‌ अपनेको 
संभाल नहीं सके, थे आवेशमें आकर एकद्म उन पर टूट पड़े 
हैं ओर समवसरणमें बेटे बेठे हो भगवानकी उनके साथ अच्छी 
खासी झड़प हो गई हैं ! भगवानने उन्हें मूसख्य, मढ़, कृतच्न, 
गुरुनिन्दक, आगमनिन्दक, जिनागमप्रधातक, जैनेन्द्रमतघातक, 
मदोद्धत, ऋर, सुबोधलववर्जित, क्रियालेशोज्हित,वचनोत्थापक, 
मिथ्यात्वपथसवक, मायावोी, खल, खलाशय, जड़ाशय, धमच्न, 
धमबाह्य, कापट्यपूरित, जिनाशालो पक, कुमागंगामी ओर अधम 
आदि कहकर अथवा इस प्रकारकी गालियां देकर ही संतोष 
धारण नहीं किया बल्कि उन्हे श्वपचतुल्य (चाण्डालोके समान) 
और सप्तम नरकगामों तथा निगोद्गामी तक बतला दिया है!!! 
अभिषेक ओर पूजन क्रियाओंके सम्बन्धम भविष्यवर्णना रूपले 
जो कथन किया गया है वह प्रायः उन्हींको लक्ष्य करके कटद्दा 
गया हे । ये पंचमकालके ( कलियुगो ) लोग इन क्रियाओं 





के इस प्रकरणके भविष्यवर्णनावाले अधिकांश वाक्थ इस 
प्रकार हैं, जिन्हे पढकर विज्ञ पाठक स्वयं जान सकंगे कि वे तेरहपथियों 
आदि को छट्ष्य करके हो छिखे गये हैं:-- 
( १ ) कछो वे सानवा मूढा चामिषेकक्रियासिसाम। 
नूनमसुत्थापयिष्यन्ति स्वस्वस्नतिविषयेयात्‌ ॥ ७०९ ॥ 
शास्राणां वचन मूर्खा कोपयिष्यन्ति निश्चयात्‌। 
नूतन नूतन सार्ग करिष्यन्ति स्वकीरतये ॥ ७१० ॥ 
दास्यन्ति सर्वग्रन्थानां दोष॑ रूवभतिसम्बकात्‌। 
संरुकृतं प्राकृतं ग्न्‍्थं वाचथयरिष्यन्ति नेव च॥ ५११ ॥ 
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को नहीं मानेंगे अथवा अमुक विधिले अभिषेक-पूत्रा नहों 
करेंगे, क्रियाओंका उत्थापन करेंगे, नया नया मार्ग ,चलापंगे, 





रूवं रुव॑ कल्पित-वाक्यं च॒ सानयिष्यन्ति ते नरा: । 
जैनागसविनिमुक्ता आचार्यागभनिन्दका: ॥ ५१२ ॥ 
हवस्वसतस्थय पक्षरुप पालका गुरुनिन्दका: । 
कृतध्ना: ते भविष्यन्ति जैनेन्द्रभतघातका: ॥ ७५१३ ॥ 

[ इनके अनन्तर ही 'द्वितोया च॒ क्रिया प्रोक्ता? इत्यादि रूपसे 

पूजन क्रियाका वर्णेन है । ] 
(२) अनेन विधिना भूष कलो मूढाश्व ये नराः। 
करिद्यन्ति जिनेन्द्राणा पूर्जा नव सदोद्धता: ॥६२३॥ 
तस्मसिन्‌ू_ तदुहुवा:  ऋरा: सुबोधलववर्जिता: । 
वचनोत्थापका: स्वस्यथागसस्येव प्रतिश्रयात्‌ ॥६२४॥ 

[ इनके बाद “अंगपूर्वानाराधीश स्थारूयन्ति मत्परं ख्वल! 
इत्यादि रूपसे भविष्यवर्णनाके जो चार इलोक दिये हैं ओर इछोक 
मं० ६४० तक भूतादिवर्णनाको लिये जो वाक्य दिये हैं उनका प्रस्ता- 
वित पूजनक्रियाके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं है । ] 

(३ ) कलो धर्सप्रकाशार्थ सवेलोकस्य साक्षित:। 

नृतनां स्थापना लोका; करिव्यन्ति च माथिन: ॥६४१॥ 

केचिच्च हू षका सर्त्या; केचिच्च सेवका: खलु । 

एवं तस्सिन्‌ भविष्यन्ति ककौ च सगधाधिप ॥६४२॥ 

जैनागससुवाक्पेषु. हमसी्षा सगधेश्वर । 

निश्चणों न भविष्यति संशयाधीनचेतसाम्‌ ॥६४३॥ 

अन्थानां पूजका: केचित्‌ जिनबिम्बस्थ निन्‍दका: । 

कलो भेदाह्मनेके च ज्ञातब्या अणिक त्वया ॥६४४॥ 

वसु भूपालवत्स्वस्य सतस्य॒ ते नरा; खला: । 

दृढ़ पक्ष करिष्यल्ति सप्तघावनि दुःस्वदस्‌ ॥६४७॥ 
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शास्त्रोंके चचनका लोप करंगे, प्रंथोंको दोष लगापंगे, संस्कृत 
आराकृतके प्रंथ नहीं बाँचेंगे, अपनीदी घुद्धिलि कल्पित किये 
(भाषा) प्रेथोंको स्वाध्याय तथा पूजनादिके कार्यो्मे बतेंगे, 
अंथोंके पजक तथा जिनबिम्बोके निन्‍दकभी द्ोंगे ओर जिनाक्त- 
पुरुषों (भट्टारक गुरुओं) तथा साधर्मि पुरुषोंकी निन्‍्दा करेंगे, 
इत्यादि कह कर ओर निन्‍्दाके फलवर्णनकी अप्रासंगिक बात 

जिनात्तपुरुषाणां च केचिच्छाद्धानिका नरा: । 

खला निन्‍्दां करिव्यन्ति जिनागम्न-प्रघातका: ॥६४६॥ 

पूर्वाचार्यकृतां सर्वासभिषेकादिकां क्रियाम । 

तस्मिन्न्‌ त्थापयिष्यन्ति ते मूढा: पतञ्॒नमोज्धवा: ॥६४७॥ 

नूतनां नूतना सर्वा' करिष्यन्ति जडाशया: | 

ते नराश्च क्रियां भूप स्वस्वम्नतिविकल्पत: ॥६४८॥ 

वर्य अदानिका यय॑ सिध्याल्वप्थसेवका: । 

मानयिष्यन्ति ते चित्ते क्रियालेशोज्यिता: खलु ॥६४९॥ 

स्वधीकल्पितग्रंथान्‌ वे स्वाध्याये पूजनादिके । 

कार्य प्रवर्तयिष्यन्ति नो तद्धिते खलाशया; ॥६७०॥ 

इल्थं जैनेन्द्रधर्मस्थ सध्ये भेदोत्करा: खलु | 

तस्मिन्न व भविष्यन्ति स्वस्वसततविनाशका: ॥६७१॥ 


[ इसके पश्चात्‌ हु डावसपिंणी कालकी कुछ घथ्नाओंका 
उल्लेख ६६० नग्बर तक है। ] 


( ४ ) साध पुरुषाणां च निन्‍दां ते श्रावकाः खरा: । 
करिव्यन्ति कलो भूप निनदाया: कि फल भवेत्‌ ॥६६१॥ 

[ आगे नम्बर ६८१ तक निन्‍्दाका फल दिया है। ) 
(७ ) झोव॑ सर्व भविष्यन्ति को भरूप न संशयः । 
स्वचित्ते मानयिष्यन्ति वयं श्रद्धानिका: खलु॥ ६८२॥ 
ग्रथलोपजपापेन ते व श्रद्धानिका: खलु। 
नरफावनो व याहयन्ति सर्वे हि सशधेश्वर ॥६८३॥ 
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डठाकर उसके बहाने उन्हें फिर प्रकारान्‍तरले खूब कोसा गया 
है--कहा गया दै कि ऐसे निन्दक लोग अगले जन्‍्मर्मे अन्धे 
बहने, गंगे, कुबड़े, सदा रोगी, विकलागी, दारिद्रो, नपुंसक 
कुरूपो, असु रोल, दुःखभोगो, पुत्रपोत्रादि-रहित, सदा शोकों 
भाग्यहीन, दुबुद्धि, ऋर, दुए, खल, ज्ञानशुत्य, मुन्यादि-वर्जित 
(साधु आदिके सत्संग रहित अथवा निगुरे), धरममार्गपरान्मुख, 
गुणमानविहदीन ओर दूसरोंके घर पर नोकर होते है. (होंगे); 
प्रतिपच्चन्द्रमाको तरद्द (शोम्न) मर जाते हैं, ८ बे. १२ थे, १६ 
थे वर्ष तथा जवानी हो मरणको प्राप्त दो जाते हैं ओर इस 
लोक तथा परलोकर्म घूत# बन जाते हैं| साथदो यद्दभो कहा 
गया है कि ध्राणियांके शरोरमें जो भो कष्टद[यक दुःख द्वोते हैँ 
वे सब परनिन्‍्दाऊ फल हैं। ओर जो लोग प्रत्यक्षम (सामनेद्दी) 
निन्‍दा करते हैं उन्हे चाण्डालके समान समझना चाहिये] । 

के सूलमे 'घवा:” पद्‌ हैं ओर वह यहाँ धूर्तों का वाचक है। 
हेमचन्द्रादिके फोद्यो। मे भो “घवः धूतें नरेपत्यो! आदि वाक्‍्यो के द्वारा 
“व! शब्द को धूतेवाचक बतलाया है। परन्तु अनुवादकर्संपादक 
ग्र० ज्ञानचन्द्रजी महाराजने अपनी नूतनाविष्कारिणी शक्तिके द्वारा 
बडी निरंकुशताके साथ उसका अर्थ विधुर तथा विधवा कर दिया है 
और लिख दिया है कि “इस लोक तथा परलोक में विधुर अथवा 
विधवा हो जाते हैं” !! 

न फलादेशकी इस फिलासॉफीने जैनधर्मकी सारी फर्म-किला- 
सॉफ़ीको लपेट कर बारहूाएताफ़ रख दिया है ! 

| पिछले दोनो वाक्योंके सूचक शछोक इस प्रकार हैं :-- 

ये ये दुःखाश्व जायंते प्राणिनां दुःखदायका:। 

ते ते झ्षया: शरीरेयु परनिन्दाया भो फलम॥ ६७९॥ 

अट्यक्ष येड्त्र सूदा वे निन्‍दां क॒त्रेन्ति सर्वदा। 

झ या: श्वपचसा तुठया; रूवलतरुय क्षयकरा; ॥६८१॥ 


[ ४३ ] 


इसके बाद यद्द दुहाई देते हुए कि प्रंथो्में भद्॒बाहु, 
माघनन्दी, जिनसेन , ग्रणभद्र, ऋन्दकुन्द, वखननन्‍्दी ओर सकल- 
कीति आदि योगोन्‍्द्रोफे द्वारा पूजा स्नानादिफी वे ही सब 
क्रियाएं रक्‍्खी गई हैं जो वोतराम भगवान्‌ तथा गणधरादिकने 
कही हैं, यहां तक कह डाला है कि उन क्रियाओका उत्थापन 
करने वाले कपटो मनुष्य दुःखोसे भरे हुए सातों नरकोंमें क्‍यों 
नहीं जायंगे ? भगवानके वचनको लोपनेसे सूठ मानों पुरुष 
निश्चयही नाना दुःखो की खान निगोदोंमे पड़ेँगे | । 

अन्तमें बहुत कुछ खंतप्त होकर भगवान उन तेरह- 


पन्थियों आदिको सम्बोधन करते हुए उनसे इस प्रकार पूछने 
ओर कहने लगे हैं-- 


'बतलाओ तो सद्दी, किस अंथके आधार पर तुमने 
ग्ृहरूुथोंकी इन छह क्रियाओं (पंचाम्रत अभिषेक, भगवत्‌ चरणों 
पर गंधलेपनको लिये हुए सब्क्षादि द्र॒व्योंसे पूजा, स्तुति, 
जप, ध्यान, गुरुमुखस शाखत्रश्रवण) का लोप किया है ? यदि 
तुम्हारे ज़िनागम को भ्रद्धा है तो प्रतिदिन छद्द क्रियाओंको 
करो । सूढ़ो ! हृदयोक्तिको छोड़ो ओर वखु राजाकी तरद्द प्रंथों 
का लोप मत करो । अहो मूर्खो ! मतिश्रतावधिनेश्नधारक यो- 
गियोंने तो इन अभिषेकादि संपूर्ण क्रियाआओमें कोई दोष देखा 
नहीं, तुम्दारे ता मढ़ो ! मतिशानादि सद्गुण अल्प मात्रामे भो 
दिखाई नहीं देते, फिर बतलाओं तुम बुद्धिविद्दीनोने किस ज्ञान 
से अभिषेकादि क्रियाओर्मे प्रदोष देखना है ? प्रभुके चरणों पर 
चन्द्नादिसि लेप करनेमें क्या दोष है ? दोपकका उद्योत करने 





| तत्क्रियोत्थापका: किल्न यास्यन्ति ये व सप्ससु । 
श्रश्नंपुदुःखपूर्णघु. नरा; कापव्यपूरिता: ॥|६९४॥ 
अ्रभोर्वोक्‍्यप्रलोपेन ते मूढ़ा सानसंयुता: | 

यास्‍्यन्ति वे तनिकोतेषु नानादुःखकरेषुच ॥।६५०८॥ 


[५४७ ] 


में, जिनांकस्थित यक्षोंका पूजन करने में, धूप जलानेमें, राजि 
को पूजन करनेंमें, जिनात्तपुरुषां (भट्गरकों) के मार्गवधेक 
वात्सल्यमें, पुष्पलमहसे जिनचरणको पूजा करनेमें ओर केला, 
आम तथा अंगूरादि फलोंसे पूजा फरनेमें क्‍या दोष हे? 
इत्यादि खंपुर्ण कियाएं जिननाथन आशगममें कद्दी हैं, तुमने 
अपनो मठबुद्धिसे उन्हें छोड़ दया है। अतः तुम जिनेन्द्रकी 
आशा भद्ग करने वाले आर फर्मागंगामी हो, श्राद्ध (भ्रद्धावान्‌ 
भ्रावक) नहीं हो, जिनाजशाके लोपसे निष्फल हो गये हो | जहां 
आज्ञा (आशापालन) नहीं वहाँ घमंका लेशभो नद्दीं, अतः तुम 
निःसन्देदह फ॒ुभ्रदाफे पालक हो। अरे ] जिनवचनमें यदि 
तुम्दारी रढ़ श्रद्धा हो तो अभिषेकादि सतृक्रियाओंकोीं अड्जो- 
कार करो। म॒ढो ! बतलाओ तो सद्दी, किसको आश्ञासे तुमने 
अभिषेकादि मुख्य क्रियाएं छोड़ी हैं? भ्रन्थ खोलकर दिस 

लाओ | दुष्टो ! बोलो, प्रंथोंके अनुसार तुमने ये क्रियाएं छोड़ो 
हैं या अपनी मतिफे अनुसार ? जिनमुखोत्पन्न प्रंथोंकी आज्ञा 
तो तोनो लोकमें सभी देवेन्द्र, नरेन्द्र, नागेन्द्र और खचरेन्द्र 
मानते हैं, जिनेन्द्रको आशाके बिना सरेन्द्र कहींभी कोई काम 
नहीं करते, फिर बतलाओ अरे मर्त्यों ! तुमने परम्परास चलो 
आई इन अभिषेकादि क्रियाओंको कैसे उत्थापित किया है? 
जिनाजश लोपनेकी सामथ्य तो देवेन्द्रोंकी भो नहीं दोती, मढो ! 
तुमने कैसे डसका छोप कर दिया ? क्या तुम उनसेभी बड़े दो 
ओर इसलिये तुमने सर्वेन्द्रपज्य प्रभुफ वाफ्यका उत्थापन कर 
विया है १ अरे मूर्खों ! बोलो, क्‍या ये सब क्रियाएं असत्य हैं ? 
यदि असत्य हैं तो फिर सारे प्रंथ झूठे ठदरेंग। तुम्हारे यदि 
जिनागमको श्रद्धा है तो फिए आगम वाक्यके अनुसार क्यो 
नहीं चलते ? पक्षणतको छोड़ो और प्रन्थपक्ष के अनुसार 
चलो । 


[ ५५ ] 
जिन वाक््यांका सार दिया गया हे वे ऋ्रमश:ः इस 
प्रकार हैं :-- 

भवद्धि: केन ग्रन्थेन वक्‍तव्यं खलू लोपिता; । 
पट्‌ क्रिया; जिननाथेन ड़मा; प्रोक्‍्ताश्र गोहिनाम्‌ ॥६०॥ 
स्यात्‌ यादि डढ़श्रद्धा वे भवतामागमस्य च । 
कृरुष्व॑ जिननाथस्य षट्‌ क्रियां वासरं श्राति ॥६ १॥ 
त्यजध्व॑ं हृदयोकिंत चर कसुभूपालक्त खलु । 
ग्न्थानां लोपने मूढा मा कुरुध्वं मतापहम ॥६२॥ 
मापिश्रुतावधिनेत्रधारकाणां च योगिनाम्‌ । 
गृहस्थधर्मव्याख्यानं कुर्वतां च विमानिनाम ॥६२३॥ 
तेषां नेव छ्यहों मूर्खा दोषों दृष्टोकिमप्यहों । 
अभिषेकादिसवर्सू क्रियासु विदितेषु वे ॥६४॥ 
भवतां नेव भो मृदा मतिज्ञानादिसदगुणा; । 
चाल्यमात्रावि दृश्यंते सर्वद्षापरनाशकाई ॥4१॥ 
वक्‍्तव्यं केन ज्ञानेन भवाडी) मतिवार्जिते: । 
कि दृष्श्न ग्रदोषों वे आभिषेकादिषु खलु ॥६4॥ 
दोषः किंस्यात्प्रभोः पादलेपने चन्दनाविभि३। 
दीपस्योदोतने कि च जिनांकयक्षपूजने ॥६७॥ 
धूपोत्करस्य दृहने निशायाः पूजने तथा । 
जिनात्नपरुषाणां च वात्सल्ये मार्यवर्द्धके ॥६८॥ 
पष्पोत्करं; जिनेन्द्रस्य पादाम्बजपूजने खत । 
केलाम्रगोस्तनी चान्यत्फलोत्करं: प्रपूजने ॥६९॥ 
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इत्यादा या; क्रिया; सर्वा जिननाथेन वार्णिता; । 

आगमे तत्‌ भवज्ञिश्र त्यक्ता भो मूढबुद्धितः ॥७०॥ 

अतः; यूय॑ जिनन्द्रस्य आज्ञाम्षाश्र कुमार्गगा३। 

न श्राद्धा निःफला जाता जिनाज्ञालोपतश खल॒ ॥७१॥ 

यत्राज्ञा न च तत्रावि धर्मलेशोडपि नास्ति वे । 

अतो यूय॑ कश्रद्धाया; पालकाश्र न संशय; ॥७२॥ 

यादे स्यात्‌ दृढश्रद्धा वे भवतां तद्धचनस्य च । 

तदा झंगीकुरुष्व॑ भो स्नपनादिसल्कियाम ॥७३॥ 

आख्यापयथ मूढा; कस्याज्ञया स्नपनादिका; | 

यूय॑ त्यक्ताः क्रिया मुख्या ग्रन्थपक्षं अद््यथ ॥७४॥ 
ग्रन्धानुसारतः त्यक्ताः वदध्व॑ च क्रिया: खलाः । 

इमे यूयं तथा कि च स्वमतेः सारतः खलु ॥७९॥ 

जिनाननसमुत्पन्नअन्थाज्ञां भुवने त्रये । 

देवेन्द्रा बा नरेन्द्राश्न नागेन्द्राः खचरश्वरा: ॥७६॥ 

सर्वे ते मानयन्त्येव निःशंकां निखिलार्थदाम्‌ । 

माति भ्रतावाधिश्लिष्टशुद्धह्ग्धारका; खलु ॥॥७७॥ 

क्ाचिदपि जिनेन्द्रस्य चाज्ञा ऋते सुरश्वरा: | 

न कुर्वनत्यपरं कार्य वानाभवशत्रदायकम्‌ ॥७८॥ 

यूय॑ वदथ भो मर्त्याः पारंपर्यात्समागताः । 

भवद्धिरामिषेकाद्या: कथमुत्थापिता; खलु ॥७<॥ 

सुरेन्द्रायामापि नेव सामर्थ्य स्यात्तद्राचन | 

जिनाशालोपने मूढा; भवज्ञि; लोपिता; कथम्‌ ॥८०॥ 


[५० ] 


यूयं तदधिका; कि वे अत; उत्थावितं अभो३ । 
वाक्य सर्वेन्द्रपूज्य च॑ सर्वश्रापि निरंकुशम्‌ ॥८१॥ 
वद्ध्वे पुन! भो मूर्खा बसत्या; स्यारिमा: क्रिया: । 
सर्वे ग्रन्था असत्या स्युः सर्वसन्देहनाशका! ॥८२॥ 
युष्माक यदि श्रद्धा स्यात्‌ दृढ्ा जिनागमस्य वे । 
तदा कि न कुरुष्व भो तत्‌ वाक्‍्यं शिवदायकम ||८३॥ 
पक्तपातं त्यजध्वं च प्रन्थपक्ष जगन्‍नत्तम | 
यूयं श्रद्धानिका नित्यं कुरुध्व॑ धर्मतिद्धये ॥८४॥ 
--एट्ट १६३ से १६७ 
पाठकजन ! देखा, कितनी भारो झड़पका यह उल्लेख है ! 
इसी तरहका और भो कितनाही संघर्षात्मक कथन है, जो 
भद्दारकोंको--भ्रन्थका र के शब्दों जिनात्तपुरुषों को-शुरू ल 
माननेसे सम्बन्ध रखता है, जिसमें भद्दारक्ोंको शुरू न मानने- 
वालोंको सप्तम नरकगामी तक बतल्नाया दे !*# ओर जिसे 
यहां छोड़ा जाता है| अस्तु; इतनो खेर हुई कि प्रंथकारने उत्तर 
में तेरहपन्थियोंकों कुछ बोलने नद्दीं दिया, नहीं तो समवसरण 
सभाका रंग कुछ दूसरा हो हो जाता ! ओर इस तरहसे 
निरगंल बोलने तथा पूछने वाले भगवानके ज्ञान-विज्ञानकी 
सारी फ़लई खुल जाती !! 
इस प्रकार ब्रंथकारने अपनो इस क्वतिद्वारा भगवान्‌ 
मद्दावोर जैसे परमवोतरागों ओर ब्रह्मशानों पूज्य महान पुरुषको 
एक अच्छा खासा पागल, विक्षिप्तचित्त, अविवेको, कषायवशबर्ती 





# येउघमा नैव अन्‍्यन्ते गुरु ज्ञानरूय दायकम। 
ते याहुयन्ति न संदेह: सप्तमे श्रश्नकूपके ॥ 
पृ० || १७७ ॥ 
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ओर कलुषितहृदय, क्षुद्॒व्यक्ति ँ्रतिपादित किया है। उसका 
यह घोर अपराध किसो तरद्द भो ज्ञमा किये जानेके योग्य नहीं 
है । पुक म्वार्थलाघु पामर मनुष्य अयनों स्वार्थ लाघना में अंधा 
होकर ओर कषायोंमें डूब कर जाने-अनजाने पूउ्यपुरुषों तक को 
कितना नोचे गिरा देता है, यद्द इस प्रकरण से बहुत कुछ 
स्पष्ट हे, जिसमें यहां तक चित्रित किया गया है कि भविष्यरमें 
एक ख़ास ढंग से अभिषेकपूजाको न होते हुए देखकर भगवान्‌ 
एक दम बिगड़ बेठे हैं | अंथकारने अपनो कुत्सित वासनाओं 
ओर कथषायमावनाओंको चरितार्थ करनेक लिये भगवान्‌ महा- 
बोरके पवित्र नामका आश्रय लियाहै,उसे अपना आला अथवा 
हथियार बनाया है--अर्थात्‌ बातें अपनो, कदहदनेका ढंग अपना 
और नाम भ० महावोरका | उसको इस क्ृतिमें साफ़ तोर पर 
भद्टारकालुगामियोंकी तेरहपंथियोंक साथ युद्धकी वद्दी मनोवृत्ति 
काम करती हुई दिखलाई दे रहो हें जिसका पद्दले छखमें उल्लेख 
किया जा चुका हैं। इसके सिवाय इस सारे वर्णनरमं और कुछ 
भो सार नदी है। भगवान्‌ मद्दावोर जैले परम विवेकी ओर 
परम खंयमो आप्तपुरुषोंकः ऐेसा असम्यद्ध, सदोष ओर कषाय- 
परिपूर्ण बचनव्यवद्दार नदों दो सकता | ऐसे बचनों अथवा भ्रंथों 
को जिनवाणी कद्दना--जिनमुखोत्पन्न बतलाना--जिनबाणी- 
का उपदास करना है। यदि सचमुच्च जिनबाणो का ऐसा दही 
रूपद्दो तो उसे कोई भो सुशिक्षित ओर सहृदय मानव अपनाने के 
लिये तय्यार नहीं दोगा । 

इसके सिवाय, किसो भी सभ्य मनुष्यको यद्द बात 
पसंद नहीं आती कि वचद्द अपनो पूजा प्रशंसाके लिये दूसरों को 
साक्षात्‌ प्ररणा करे, फिर मोदरद्धित बोतरागी आप्तपुरुषोंकी तो 
बातद्वो निराली है--उन्हें वोतराग दोने के कारण पूजाप्रशंसा 
से कोई प्रयोजन द्वो नहीं द्ोता; जैसाकि स्वामी समन्‍तभद्र॒क 
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न' पूजयार्थस्त्वाये वीतरागे जैसे वाक्यसे प्रकट हे । उनके द्वारा 
इसतरद्द विम्तारपूृथेक और लड़झगड़कर अपनी पूजाअचोका 
विधान नहीं बन सकता । स्वामी पात्रकेसरोने तो अपने स्तोचमें 
“त्वया ज्वालितकेवलेन न हि दे शिता:किन्त तास्त्वाये प्रखृतभाक्तिभेः 
स्वयमनषौिता; आवके:* जैसे वाक्य द्वारा स्पष्ट बतला दिया है 
कि फेवलशानों भगवानने इन पुृजनादि क्रियाओंका उपदेश 
नहीं दिया; किन्तु भक्त श्रावकोंने स्वयं दो ( अपनो भक्ति आदि 
के कदा होकर ) उनका अलुष्टान किया हैं--उन्‍्हें अपने व्यवद्ार 
फे लिये कल्पित कियाहै। और यदद बहुत कुछ स्वाभाविक है&। 
पेसी हालतमें भगवान्‌ महावोरफ छुखस जो कुछ यद्दातद्वा 
अपनी इच्छानुकूल फद्दलाया गया है- ओर उसमें तेरहपन्थियों 
आदिके प्रति जो अपदब्दोंका व्यवहार किया गया है उससे 
भगवान महावोरका कोई सम्बन्ध नहीं हे--डनका ज़रा भी 
उसमें हाथ नहीं है--वद सब वासरूतव में प्रन्थकारके संतप्त प॒व॑ 
आकुल हृदयका प्रतिबिम्ब है, उसकी अपनी चित्तवृक्तिका रूप 
है, ओर इसलिए उसको निजी कृति है । अपनो कृतिको दूसरे 
को प्रकट करना अथवा उसके विषय में ऐसी योजना करना 
जिससे वह दूसरे की समझली जाय, इसोका नाम जालखाज़ी 
है ओर इस जालसाज़ी से यह प्रन्थ लबालब भरा हुआ है। 
इसलिए इसे जाली कहने में ज़रा भी अत्युक्ति नहीं है। 

अपनी इस कृति परसे प्रन्थकार पंडित नेमिचन्द्र इतना 
सूरे मात्यूम होता है कि उसे प्रन्थर्वनाफे समय इतनो भो 
तमीज़ ( विवेक-परिणति ) नहीं रहो है कि मैं कहना तो क्‍या 

$0इस विषयके विशेष विवेचनादिके लिये लेखककी डस लछेरब- 
माराकों देखना चाहिये जो कुछ वर्ष पहले 'उपासना-विषयक् ससाधान* 
नाससे जैनजगतूमें भकट हुई थी | 
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चादता हूँ ओर कह कया रहा हूं ! चद कहने तो चला भगवान 
महावोरके मुखसे निकला दुआ अविकल भाविक वृत्तान्त ओर 
सुना गया अपने संतप्त हृद्यकी बेंढंगो दास्तान !! जिस पर- 
निन्‍्दाको उसने इतनो बुराईको ओर जिसका इतना भारों भय- 
कुर परिणाम बतलाया, उल्लोको उसने खुद अपनाया है ओर 
उससे उसका प्रंथ भरा पड़ा है !!! क्‍या दूसरोंको उपदेश देना 
हो पंडिताईका लक्षण हे--ख़ुद अमर करना नहीं ? 

समझमें नहीं आता, आचाय कद्दलाने वाले शांतिसांगर- 
जोने ऐसे कषायव्धक ओर सास्प्रदायिक विद्वेषममूलक जाली 
प्रंथ फो केले पलंद्‌ किया, क्‍यों कर अपनाया ओर किस तरह 
वे उसको प्रशसा करने बेठ गये !! कया उन्होंने भगवान्‌ महा- 
वीर को ऐसा हो कलुषितहृद्य, अविषेकी, असभ्य ओर थोंद्दी 
दवासे बाते कर नेवाला उन्मत्त प्रलापी एवं क्षुद्र प्राणी समझ है ? 
क्या इसी रूपमें--उनके ऐसे ही गुणोका चिन्तवन करते हुए-- 
वे उनका ध्यान किया करते हैं ? ओर ऐसेद्दी बंढंगे प्रन्‍्थोंको 
वे जिनवाणी समझते हैं ? अथवा यद्द समझ लिया जाय कि वे 
खुद भी म्रंथकारके रंगमें रंगे हुए है ? बड़ो ही कृपा द्वो यदि 
आचाय॑ महाराज स्वयंहो इस विषयका खुलासा प्रगट करने 
का कष्ट उठाएँ । ओर यदि वस्तुतः किसोके प्रभावमें पढ़कर 
या वस्तुस्थितिको ठोक न समझनेके कारण उनसे भूल दो 
गई है तो उसका खुले द्लिसे प्रायश्चित्त कर डालें, और अपने 
खंघम पएसे दूषित अ्न्थों के प्रचार को रोक देवें। इसोमें उनके 
पदकी शोभा हें । 


४ दूंढियों पर गालियों की बर्षा 


दि्गिम्बर तेरहपन्थियोंसे उस भारो झड़पकंं बाद जिसका 
ऊपर नं० ७ में उल्लेख किया जाचुका है, भगवान महावीर, 
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अपनो उसो भाविक वृत्तान्त-वर्णनाके सिलसिलेमें, राजा 
श्रेणिकको हू ढियों (स्थानकवासी जैनों) का कुछ वर्णन छुनाने 
बेठे हैं, जिसे प्रन्धथमें 'हूँ ढकमतोत्पतक्ति” नाम दिया गया है। 
परन्तु हूं ढक मतको उत्पत्तिका इस भ्रकरणमें प्रायः कुछ भो 
इतिद्दास नहीं है--सिफ़े इतना कहा गया हैं. कि शवेताम्बर 
मतर्म ठुंका ( लोका शाह ) सम्वत्‌ १५२७ में उत्पन्न हुआ । 
डसके मतर्म बहुतसे भद्‌ हुए, कोई जिनपज़ाके निन्‍्दक हैं, कोई 
जिन बिम्बोंके दृ्शन-पुजनल पराहुमुख हैँ, कोई तोथेयात्राओं 
को निन्‍दा करते हैं, कोई जैनमन्दिरों तथा प्रतिष्टाओंके निषेघक 
हैं, ओर ये सब जिनमार्गक नाशक दुए हैं ( बभूवु:)। बाको 
स्वारा प्रकरण दिगम्बर तेरदर्पन्थियोंको तरद दू'ढियोंके साथ 
भगवानके लड़ने झगड़ने, उनकी एजनादि्सिस्बन्धी कुछ मान्य- 
ताओका खण्डन करने ओर उनपर अविश्वान्त गालियांकी वर्षो 
से भरा हुआ है। मात्यम होता है 'अथापरंशएणुध्वं मोः& इन 
शब्दोंके साथ प्रकरणका प्रारम्भ करतेही भगवान एक दम 
विचलित द्वो उठे हैं, उन्दरोंने मविष्यवर्णनाको अपनो बांत 
(प्रतिज्ञा) को भुला दिया द्दे ओर वे हूँढियोंको उत्पत्तिका 
वर्णन पक अतोत घटनाके रूपमें करने चले हैं ! उन्दोंने उसके 
लिये प्रायः आसोत्‌, अभूत, जाताः, बभूवुः जैसी भूतकालोन 
क्रियाओंका प्रयोग किया हैः ओर उनके द्वारा यह सूचित 





& यह पूरा इछोक इस प्रकार है:-- 
अथापरं शणुध्वं भो स्वेतवासोसते खलु | 
लुक्काभिध: कुधी रासीत्सवंधर्मंविनाशक: ॥१४६॥ 


» अनुवादकको भी यह बांत कुछ खटकी है और इसलिये उसने 
कहीं कहीं हिन्दी पांठकोंको घोखेमें डालते हुए, भुतकालकी क्रिया 
का अर्थ भविष्यकालकी क्ियामे दे दिया है । --देखो, पृष्ठ १८० | 
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किया है कि ढूंढकमत (रस्थानकवासी सम्प्रदाय) की उत्पत्ति 
उनसे पदलेद्दी दो चुकी थो; इतनाहों नहीं बल्कि निम्न वाक्य 
द्वारा वे यहाँ तकभी स्पष्ट कद्द गयेहँ कि इस वक्त दू ढिया लोग 
सब जगह खूब फेले हुए हैं !![-- 

नास्ना इूँब्याश्व विख्याता क्रियाकर्मविवर्जिता: । 

सर्वत्र विस्तृता ते च हघुना भो बुधोत्तमा: ॥१५२॥ 


इसके सिवाय, भगवानने, भो लुंकमतधारकाः, भो 
लुंकाः, भो ढूंढ्याः, इत्यादि सम्बोधन-पदोके द्वारा ढूंढियोंको 
साज्ञात्‌ सम्बोधन करके कितनोही बाते गद्य-पद्मम कही हैं-- 
उन्हें पूजनविधान तथा जिनबिम्बदर्शनादिके लिये, ऋरध भरे 
अपशब्दांके साथ, उनके पेंतालीसा ], जोवाभिगम, ज्ञाताकथा, 
उपासकद्शा, सृत्रकृतागम ओर सगवतीसूत्नादि ग्रन्थों को देखने. 
उनके अजुसार चलने अथवा उनका लोप कर देनेको भो कहा 





| अलुवादक ब्ह्वचारी झ्ञानचन्द्र ( क्ुल्लक ज्ञानसागर ) जीने 
इलोकके उत्तरासखका, जिसमे यह बात कही गई है, अर्थ ही नहीं 
दिया और न यही सूचित किसा कि इस वाक्यका अर्थ डनसे नहीं 
बन सका, जो अतिसुगस है ! यह है आपके निष्कपट व्यवहारका 
एक नमूना !! आपको लीलकाओके विशेष परिचयके लिये तो “अनु- 
चादककी निरंकुशता” वाले ग्रकरणको देखिये । 

+'पैतालीसामिधरे ग्रन्ये! इन शब्दोंमे 'पेतालीस' या 'पैंता- 
लीक नाम के जिस अन्थ का उब्लेख किया गया हे डस नामका 
कोई एक गन्‍्थ हू दियोंके यहां देखने अथवा सुननेमें नहीं आता। 
संभव है कि यह इ्वेतास्बरोंके ४७५ आगस ग्ंथोंकी तरफ हो मूर्खता- 
पूर्णे इश्चारा हो, जिनमें से हूँ ढिया भाई बहुतले ग्रंथोंकों प्रमाण 
नहीं मानते | 


[ ६३ | 


है | कुछ बातोंका ढ डियोने उत्तरभी दिया है जिसका उल्लेख 
ग्रल्थर्में निम्न प्रकारके वाकयोंके साथ किया गया हैः-- 


दूंढ्या इत्युत्तरं श्रुत्वापि स्वपक्ष-पालनार्थमित्यूचु: 
हति ध्रत्वापि पुन; लेकमतधारका ढूंढ्या इत्याहु; ॥ 


इससे जान पड़ता दै कि बइुतसे हूँ ढिये भगवानके 
समवसरणमे पहुंच गये थे | उन्हें अपनी सभामे साक्षात्‌ सामने 
बैठे देखकर भगवान श्रणिकका कथा सुनानोभो भूलकर इतने 
आवेशमे भर गये आर इतने उत्तेज्ञित द्वो उठे कि थे अपनेको 
संभाल नहीं सके और इसलिये उन्होने, जो कुछ कद्दनों 
अनकद्दनी थो, वद्द सब कह डाली ! उन्होंने सब हूं ढियोंको 
मुख, मूठ, मूठमानस, मृढचित्त, महासृढ, सुबोधलववर्जित, 
मनिवर्ज्ित, निषिचार, मतिद्दोन, शातिद्योन, क्रियाहोन, सबे- 
हीन, क्रियाकमंविवर्जित, जिननिन्दक, जिनाशाबिमुख, धम्म- 
लोपक, जिनमागेनाशक, जिनधमनाशक, जैनधातक, जिनन्न, 
जिनागमप्न, जिनवाक्यप्न, जिनमंत्रराजप्न, सर्वेन्न, मदोद्धत, 
मदोन्‍्मक्त, खल, खलाटमा, खलाशय, ऋर, अशुद्ध, अखाघु, 
कुकुलान्वित, ल्ञानलेशोज्ित, भश्याभक्ष्यविषेकरद्दिित, श्रश- 
चारो, अधम आदि कद्दकरहो सनन्‍्तोष धारण नहीं किया; बल्कि 
उन्हें बगुलो'स॒ भी गये बोते, भश्वप्ववत्‌ , निशाचरसम, जनंग- 
मोपम (चाण्डालतुल्य), चाण्डालो' से भो द्वोन, म्लेच्छाचार- 
प्रपालक, स्लच्छ, जोवभत्तक, पशुतुल्य, दुर्गतिगामी ओर 
निगोद्गामी तक कह डाला है !! इस प्रकरणके पिछले फछ 
थोड़ेसे वाक्य नमनेफे तोरपर इस प्रकार हैं:-- 


हंसा हंसा; हि भों मू्खा३ बका बकाश्न सन्दराब। 
यूयं च बक-तुल्यापि नो सन्ति ध्यानमानसा। ॥८२॥ 
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क्रियालेशो5पि नास्त्येब भवतां च खलात्मनाम । 

यत्र नास्ति क्रियाशाद्विः पर्मोपि वत्र नास्ति वे ॥८४॥ 
प्रत्यक्ष भवतां मूढाः स्लेच्छाचारों हि दृश्यते । 

अत।; स्युध वत्समा; यूयं अ्रष्टाचारस्य पालनात्‌ ॥८४५॥ 
जिहवास्वादेन युष्माने; सर्वाचार; सुशोभन३। 

त्यक्ता (क्तो) उतः सर्वधरमोषि मुनिशहस्थगोचर; ॥८ १॥ 
प्रासुक प्रासुक कृत्वा सर्ववस्तकदम्बकम्‌ । 

भवाक्षिश्व॒ क्रियाहीने; सर्व हंगीकृत ननु ॥८७॥ 
भक्ष्यामक्ष्याविवेकोपि युष्माक॑ तास्ति किंचन: । 

दृश्यते श्वपचो यद्वतू तद्वत्‌ू यूयं न सशय३ ॥८८॥ 
ज्ञापिहीनाः क्रियाहीना जिनाबिग्बस्य निन्‍दका। । 

यूये चसर्वहीना: स्पर्यथा म्लेच्छा: वथा खल ॥८९॥ 
खाद्याखाद्यस्य भेदो न म्लेच्छानां च खलात्मनाम्‌ । 
यथा स्यात्‌ किंचनों लुंका युष्माकमपि सो नहि ॥९०॥ 
स्वस्वर्मे रताः सर्वे स्वस्वदेवस्य पूजका; । 

यूयं हि ज़िनधर्मस्य नाशका; स्य॒॥ न संशय: ॥6१॥ 
रस ९ 

तनो$ हि नवद्वारा: स्युः भो लुंका तानू कं खलाः । 
बन्‍्धयथ सुचेलेन जीवानां रक्षणाय नो ॥€४॥ 
बन्धयथ नवद्वारान्‌ लुंका: त्यजथ भो खलाः । 
वक्‍त्रस्य बन्धन नून॑ यूयं सत्या यदि खलु ॥९१५॥ 


् 
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वासोयोगात्समीरस्य कीलालस्य च निश्रयात्‌ । 
जीवोत्कराश्व आस्ये वे उत्पदन्ते खलाशया; ॥९ ६॥ 
तत्रेव ते च ब्रियंते सदाकालेत्र संशय; । 

नो यूये पश्यथ लंका: अंथेषु सकलेषु च ॥६७॥ 
अतो यूय॑ च प्रत्यक्ष निशाचरसमा३ खला; | 
जीवानां भक्षणात्‌ स्यु4हि ते हि जीवस्य भक्षका। ॥९ ८॥ 
रक्षथ नेव रात्रों च प्रापुकं चोदक॑ खलु । 

यदि स्यान्मलमृत्रादेरुत्पात्तिः मां खलाः स्फुटं ॥९९॥ 
वदथ कुरुध कि च तत्र ततशुद्धये तदा | 

कि न कुरुथ भो लंका यदि श्रपचसोपमा$ ॥१००॥ 
कर्थ जपथ नोकारं सामायिक पठथ च । 

अशुद्धे सर्व व्यर्थ स्थात्‌ शाचि; सर्वत्र सम्मता ॥१०१॥ 
ईहश्यं निद्चकर्म च नो कुर्वन्ति खला$ स्फुट । 
मातंगापि क्रियाहीना त्रतकर्मविवार्जिता: ॥१०२॥ 
जनंग्रमोपमा यूय किं स्यु: भो जिनानैन्दका: । 

नो संति तत्समाप्येव तद्धीना नातसंशय; ॥१०१३॥ 
भो स्लेच्छा; ईहरशं कि स्यात्‌ साधुजनस्य लक्षण । 
बये हि साधवों लाके ड्त्यसत्यं वदेथ मा ॥१०४०॥ 
आअतो भो कुक्रियां त्यकत्वा क्रियां शुद्धा सुखास्पदां । 
पालयत प्रयत्नेन जिनवक्‍्त्रसमुद्धवाम्‌ ॥१०५॥ 
यायाथ कुग्मातिं मूढ्ा यूयमाचारवर्जनात्‌ । 

मा भजथाकिवेक च धर्ममार्यस्य नाशका; ॥१०६॥ 
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जिनाबिम्ब॑ जिनागारं जिनापिद्धान्त-पुस्तक । 
जिनमतस्थं दयाभाव॑ जिनयात्रां जिनोत्सवम् ॥१०७॥ 
जिनधर्म प्रभोवचि धममाब्धिसोमसहशं । 
इत्याद्यान ये च लोकाश्र निन्‍्दयन्त्येव ते मता; ॥१ ०८॥ 
म्लेच्छाश्व जिनधर्मस्य नाशकाश् जिनागमे । 
इति ज्ञात्वा न कतव्या निन्‍्दा बिम्बस्य भो खला$ || १ ०९॥ 
इत्युपदेशमस्माभिर्दत्तो भवतां खलु । 
अहंकारमदान्नेव तद्धि भद्रार्थभव च ॥११०॥ 
निकोते; यदि वांछा चेत यप्माक स्यात्खला; स्फूट । 
तदा कुरुध बिम्बस्य निन्‍्दा धर्मस्य नाशिनीम ॥१ १ १॥ 
- “पृष्ठ २९०१ से २०६ 
इन वाक्योंमे भगवान हूं ढियास कहते हैँ--''अरे 
मूर्ख ! हंस दस दी द्वोते हैं ओर सुन्दर बगुल, बगुले द्वी,परन्तु 
ठुम तो बगुलोके बराबर भी ध्यानी नहीं हो । तुम दुशत्माओंके 
तो कियाका लेशभो नहीं हैँ, आर जहां क्रियाशुद्धि नहीं वहा 
धर्म भी नहीं द्ोता | मूढो ! तुम्दारे तो प्रत्यक्ष म्लेच्छाचार 
दिखलाई पड़ता है, अतः तुम श्रष्टायारके पालने से स्लेच्छोंफ 
समान हो। ज़िल्लास्वादके वशवर्ती होकर तुमने सारा शोभना* 
घार त्याग दिया है ओर इसलिये मुनिशहस्थ-सम्बन्धी सारे 
घमंसे ही तुम द्ाथ थो बैठे हो। तुम क्रियाहीनोंने प्राखुक 
प्रासुक करके सारी वरुतुओं को दो अंगीकार कर लिया है। 
तुम्दारे भप्याभक्ष्य का कुछभी विवेक नहीं है।जिसतरह 
चाण्डाल दिखाई देता है उसीतरद्द तुमभी दिखाई पड़ते दो, 
इसमे सन्देह्द नहीं । तुम जिनबिम्बकी निन्‍दा करने वाले जाति- 
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दोन हो, क्रियाहीन हो और सबमें होन (नीच ) हो, जैसे 
म्लेच्छ द्वोते हैं वेसे हो निम्धय से तुम दो । म्लेच्छोंके ओर 
दुशत्माओंके जैसे खाद्य अखाद्य का कुछ भेद्‌-विचार नहीं 
दोता वेसेद्दी लुंकाओ ! तुम्दारे भी खाद्य अखाय्का विचार 
नहीं है । सब छोग अपने अपने घममे छोन और अपने अपने 
देवके पूजक हैं परन्तु तुमतो निः्सन्देह जिनधर्मके नाशक द्वी 
हो। 2८ » » हे लुंकाओ ! शरोरके नवद्वार होते हैं, तुम 
अधमजन जीवोंकी रक्षाके लिये उन सबको कपड़ेसे क्‍यों नहीं 
बांधते ? हे लुंकाओ ! खलपुरुषो ! यवि तुम सच्चे द्वो तो या तो 
नवोंद्वारयोको कपड़ेसे बांधो ओर नहीं तो मुख पर पट्टो बाधना 
भी छोड़ो | दुरात्माओ ! बस्त्र, वायु ओर थधूकके योगले जोदवों 
के सम्तद मुखमे उत्पन्न हो जाते हैं आर सदा वहीं मरते रहते 
हैं, इसमें संशय नहीं है । तुम सब प्रन्थों्मे इस बातको देख 
सकते हो। अतः दुष्टो ! जीवोंके भक्तणसे तुम साक्षात्‌ निशा- 
चरो ( राक्षसों ) के समान हो। निशाचर भी जीवभक्षक दोते 
हैं। तुम रातको प्रासुक जल नहीं रखते | यदि उस समय 
मलमूत्रादिकी उत्पत्ति हो तो दुजनो ! मुझे बतलाओ उसको 
शुद्धिके लिये तब क्या करते दो ? यदि कुछ नद्दीं करते द्वो तो 
चाण्डाल को समान हुए कैले नमोकार मंत्रका जप करते और 
सामायिक पाठ पढ़ते द्वो ? अशुद्ध अवस्था में तो सबकुछ 
करना व्यर्थ दे, सब जगद पवित्रता को माना गया है &। 





&9 यहां शायद भगवान को अपने शासनके और अन्थकार को 
देवपूता के निम्न वाक्यों का स्मरण ही नहीं रहा;--- 

अपविन्न: पविश्नो वा सुस्थितो दुःस्थितोइपि वा । 
ध्यायेत्पंचनसस्कार सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥१॥ 

अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावरुर्थांगतो5पि वा | 

य। स्सरेत्परसात्सान ध वाह्याभ्यन्तरे शुचि: ॥२॥ 
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पापियो ! ऐसा निद्यकर्म | तो बतकम विवर्जित ओर क्रिया- 
दोन मातंग ( चाण्डाल ) भो नहीं करते हैं । अरे जिननिन्द्को ! 
तुम चाण्डालोंकी बराबर भो कैसे हो सकते हो, तुम तो 
उनके बराबर भी नदीं दो, किन्तु निःसन्देदह उनसे दोन 
हो । अरे म्लेच्छो ! यदद कया साधुजनका लक्षण हैं ? 
हम लाघु हें-पऐसा झूठ मत बोलो । अरे ! कुक्रियाको 
छोड़कर जिनभाषित शुद्ध सुखकारी क्रियाका यल्लसे पान 
करो | मूठो ! तुमने आचार त्याग दिया है इससे दुर्गतिको 
जाओ; धर्ममार्गके नाशकों ! अविवेककों मत धारण करो । जो 
लोग जिनबिम्ब, जिनमंदिर, जिनसिद्धान्तपुस्तक, जिनमतस्थ, 
दूयाभाव, जिनयात्रा, जिनोत्सव, जिनधर्म ओर प्रभुके वचना- 
दिकी निन्‍दा करते हैं, वे ज़िनागममे म्टच्छ तथा जिनधर्मषे 
नाशक माने गये हैं। ऐसा जानकर, अरे दुष्ट | बिम्बकी--सूर्ति- 
की--निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | हमने जो आपको यह डपदेश 
दिया है वद्द अहंकारमदसे नहीं दिया किन्तु दितके लिये हो 
दिया है। यदि दुष्टो | तुम्हारो निगोद्‌ जाने की इच्छा है तो 
खूब सूर्ति फी निनदा करो, जो धमेका नाश करने वालो है ।” 
पाठकज़न ! देखा कितनी भारी ग्रालियोंदी यह वर्षा 
है ! पदूपद्‌ पर ओर बातबातमें दूँ ढिया भाइयों के प्रति कितना 
निर्देतुक अपशब्दोंका व्यवद्दार किया गया दे !! कैला दांत 
पीस पोसकर उन्हे कोसा गया है !! ओर उनपर कैसे नोचसे 
नोच आक्रमण किये गये हैं !!! भगवान महावोरका परम संयत 
मुख ओर ये शब्द्‌ !--ये कषायस्रे पूरित ओर खंतप्त हृदयफे 
उद्॒गार !! क्‍या कोई मद्दावोरका सहृदयभक्त इन्हे भगवान 





| यहां दिदिश्य निन्‍्धक्! का अर्थ अनुवादकने “अपने मूत्र से 
अपनी शरीर को शुद्धि” दिया है, जो बिलकुल सनगढ़न्त तथा शरारत- 
से भरा हुआ है !! 
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महावीर के मुखसे निकलेडुए शब्द मान सकता है? अथवा 
कोई विवेकी पुरुष भाषासमिति और वचनगुप्तिकी चरमसीमा- 
को पदुँचहुण एक सर्वज्ञ वोतराग तथा निर्मोहदी महाव्माकी ओर 
से उसोके उपासकोंके प्रति ऐसो सभ्य और शिष्ट वचनवर्गणाकी 
कल्पना करसकता हे? कदापि नदीं। यह सब श्रन्थकार को 
साम्प्रदायिक कट्दरताके कुपरिणामस्वरूप उसकी निजो लोला, 
चालाकी, जालूसाज़ो ओर धोकादेही है जो उसने अपनी तथा 
अपने जैसों को कृतिकों भगवान, मद्दावोर जैसे परम संयमो 
ओर परम बीतरागोी आपघ्तपुरुषोंको कृति बतलाया है, ओर इस 
तरद्द अपनी सूस्तेता, कपायवासना पव॑ं सवार्थलाधनाके बश 
उन्हें सभ्यसंसारम नोचे गिराने आदिकी जघधन्य चेष्टा को है । 
डसे कपायाबेश एवं झूठकी बुनातनोको घुनमें इतनोभो स्वबर 
नहीं रही कि बद्द भगवान महावोरफ मुखसे ढूंडियों की उत्पत्ति- 
का वर्णन भूतकालकी क्रियाओं मे कराने ओर भगवानफे खमव- 
सरणमें हू ढियोको बिठकाकर उनके साथ भगवानका साज्षात्‌ 
खंबाद करानेस भगवान्‌ महावीर और राजाश्रेणिकको कितना 
आधुनिक--विक्रमसंबत्‌ १५२७ से भी कितने अधिक पोछेका-- 
ठद्दरा रद्दा है ओर इसलिये पब्लिकफे सामने अपने झूठका 
कितना पर्दा फ्राश कर रहा है ! सच है “दरोगगोरा हाफ़िज़ा न 
बाशद””--अथोत झूठेकी रूमरणशक्ति ठोक काम नहीं देतों। 
डसे अपने कथन के पूर्वापर सम्बन्धका, उसफ़े गुणदोष एवं 
परिणामका यथेष्ट भान नहीं रद्ता ओर इसलिये वह यद्वधातद्वा 
जो जीमें आता है कद्द डालता है | ठोक यद्दी द्वालत प्रन्थकार 
पं० नेमिचन्द्र को हुई जान पड़तो है । उसे इस प्रकरणके कहीं 
बिलकुल अन्तमे जाकर भविष्य कथनको बातका कुछ स्मरण हुआ 
है ओर इसोलिए उसने बिना पूवोपरका सम्बन्ध ठोक जोड़े 
नोचे लिखे भविष्यकथनफे दो गछोक भो, मगजैश्वर राजा 
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क्रेणिकको सम्बोधन करतेहुप, भगवानके मुंहले कहला 
दिये हैं :-- 

ईहशा: धममागस्य नाशकाश्र खलाशया; | 

ज्ञानलेशोज्मिताः करा भविष्यन्ति न संशय: ॥१२१९॥ 

भव्यभावयुता स्वल्पसख्यादया मगधेश्वर ! 

विसंख्यात्या नरा। तस्मिन भविष्यन्त्येब नेतरा: ॥१२२॥ 

यह पहले स्छोक्म प्रयुक्त हुआ 'इटशाः” ( इसप्रकारके ) 

पद्‌ बहुत खटकता हैं ओर वह प्रंथकार की नासमझी का ग्योतक 
है, जबकि उससे ठोक पहले, भ्रन्थम हू दियोंके स्वरूपका परि- 
चायक कोई दूसरा स्छोक नहीं है ओर उससे भो पहले हू ढियों 
के सिद्धान्तोंका खण्डन तथा उनफे साथ भगवान का वादवबि- 
बाद चल रहा था। इस श्छोकसे ठोक पदलका निम्न श्छोक ओर 
भी उयादा बेढंगा ( असंगत ) है आर वह्द प्रंथकारकी अच्छी 
खासी मूखेताका द्योतक जान पड़ता है-- 


यत्पोक्ता वीरनाथेन श्रेणिकं प्रति मो बधा; । 
भाविकालभवा वार्ता तथेव पश्यथाशभा ॥ १२० ॥ 


इसमें कहा गया है कि 'हे बुधजनो ! मद्दावीर स्वामोने 
श्रेणिकके प्रति जो भविष्यकाल सम्बन्धो बात कट्दी है उसे तुम 
बैसी दी अशुभरूपमें देखलो ।? परन्तु एक तो हू ढ़ियाँके सम्बन्ध 
में कोई बात भविष्य घर्णनाके रूपमें इससे पहले इस प्रकरणमें 
कद्दी नहीं गई, दूसरे जब मगधान अभी कथन कर दी रहे हैं 
ओर अगले दोनों स्छोक उन्हीं फे धाकय हैं तब प्रंथकारका 
इस तरह से बीचमें बोल उठना क्या अर्थ रखता है ? धद उसकी 
मूख्येता नहीं तो और क्या है ? 

जान पढ़ता है प्रन्थकारने बिना सोचे समझे कितने 
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हो धाकयोंको इधर उधर से उठाकर भी रफ्खा है ओर इससे 
डसके प्रथम ओर भो ज्यादा असम्बद्धता, बेढंगापन' तथा 
जालीपन आगया है । इस प्रकरणका प्रायः गद्यमाग दूढिया 
साधुओं और किसी भद्दारकके द्र॒म्यान हुए शाखार्थको रिपोट 
का पक अंश जान पड़ता है, जिसका अनुभव पाठकोको नोचेके 
कुछ संघाद-वाक्योंसे ही हो जायगा ३-- 

“ूंढ्या इत्युत्तरं श्र॒त्वापि स्वपक्षपालनाथामत्यूचु:। भो 
सज्जना; ! भवाञ्लेः यत्काथीतं तत्सत्यमपि तथापि अस्माक॑ 
वाक्‌ श्रयतां | वर्य निरारंभा।स्यु! अतः अस्माभेः आरम्भ- 
दोषेण प्रतिमाया$ पूजन उत्थापित । आरंभात्‌ सकलजपतप३- 
संयमज्ञानादिसद्‌ गुणा नश्यान्ति । यत्रारंभ; तत्र किमपि धर्मो- 
त्पात्रिनस्त्यिव । ।गिरारभेण शिवस्थानआपिरजसा भवति। 
आरंभेण अननन्‍्तश; जविराशयो ग्रियन्ते । तत्पाकात्‌ श्वआ्नव्यों 
अय॑ श्राणी दुःखोघं अंजति वा नियोदिष वचनागोचरं 
हनन्तकालपर्यतंदु5:ख्र॒ भ्जत्यव । 

इत्येव॑ कल्पोक्‍्तं श्रुत्वा लुंकमतेभघातने केशारितल्यः 
जनागममार्गवर्धनेकादिवाकर। असत्यपक्षविभजक; भव्याब्ज- 
मार्वडोपम३ श्रीवीतरागप्रातिपालक$ (पादक) सिद्धान्तावि- 
ग्रन्थवाचने सामथ्यधारक; पूर्वांचार्यवाक्य-प्रतिपालक३ तन्मतो- 
त्थापनाथमित्याह--भो लुंका: ! आरमस्भानिराकरणं यूय॑ 
श्रुणुध चित्तसमाधिना करोम्यहम्‌ ।... 


“डतिश्रुत्वापि पृन: लंकमतधारका ढूंढ्या इत्याहुड भो 
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बुधोत्तमा: । सरेन्द्राणामारस्मे प्रपोषपत्तिवस्त्यिव । पापारम्मों- 
त्पात्ति: पुरुषकार्येष भवेतू नात्र संशय; । 

हृतिकल्पोक्त॑ श्रत्वा जिनागमार्थज्ञायकआह-भो लुंका 
अस्योत्तरं यूयं शुणुथ । >< >< >< पूनरारम्भ फ्लंश्रुणुथ- 
श्रीवर्धनानवन्दनार्थ श्रोंशिकामिधोंभूपेन्द्र! सकलसनया सह 
किमग्रमतू वा एकएबागमत्‌ तत्कथय भों मतिविवर्जिता। ।”” 


भगवान्‌ महावीरकी समवसरण सभा दूँडढियोंके 
साथ भगवानके शाख्त्रा्थंका ऐसा रूप नहीं हो सकता । इसमें 
दूँ ढियों को ओर से कह्दे गये 'भो सज्जन: जैसे सम्बोधनपद 
और उनकी बातका उत्तर देने वाले वक्ताके लिए प्रयुक्त हुए 
'लुंकमतेभघातने केशरितुल्य/ आदि विशेषणपद्‌ तथा आरंभ 
फलकी सिद्धिमें प्रमाण रूपसे प्रस्तुत किया हुआ श्रोवद्धमानकी 
बन्दनाको श्रेणिकके सेनासद्वित जाने का उल्लेख, ये सब विषय 
सास तोर से ध्यान देने योग्य हैं ओर वे इस विषयपर ओरभी 
अच्छा खासा प्रकाश डालते हैं। अस्तु । 

इन खब प्रमाणोंसे ( प्रमाणोंके पांच गरणणोंस ) अ्न्थका 
जालीपन भले प्रकार सिद्ध दो जाता हैं ओर किसी विशेष स्प- 
पछ्ोऋरण की ज़रूरत नहीं रहतो | साथ हो भ्रन्थकारको वुद्धि, 
योग्यता, कप्टकला, कषायवशवर्तिता, उद्धतता, धूर्तता, सास्प्र- 
दायिक कट्टरता, कलहप्रियता, ओर असत्यवादिता का भो 
कितना हो भंडाफोड़ होकर उसका बहुत कुछ वास्तविक रूप 
सामने आजाता है । 

यहां पर मैं इतना ओर भो कह देना चाद्वता हूँ कि प्रंथ- 
कार अपनी ऐसी लीलाओं तथा प्रवृत्तियोंके कारण जैनधमंके 
खंस्कारोंसे प्रायः शुल्य मात्दूम दोता है। उसने यदि जैनधमके 
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स्यादादाम॒त अथवा विरोधमथनी अनेकान्तरसायनका सेवन 
किया दोता तो उसको कदापि ऐसी कल्ुषित मनोवृत्ति न दोती 
और न बह अपने तेरहपंथी भाइयोकी तरद्द छू ढिया भाइयों 
परभो इस तरहसे ज़हर डगलता | उसे स्वतः यद्द समझमें आ- 
जाता कि ये लोग भी हमारो तरह जैनधर्मके डपासक हैं, उस- 
की मूल बातों ( तत्तों ) को मानते हैं ओर ये भी भगवान 
महावीर आदि सभो जैनतोर्थंकरों की पूजा-भक्ति करते हैं । 
पजा-सक्तिका तरीका कितने ही अंशोंमे समान और कितने 
हो अंशोम जुदा जुदा हे, और ऐसा होना देशकालादि की 
परिस्थितियों की दर्शिसे बहुत कुछ स्वासाविक है । भक्तिमागगे 
बड़ा ही विचित्र तथा गहन होता हें, वद्द सदा सबके लियेन 
कभी एक जैसा रह्दा ओर न रहेगा । अतः पूजञा-भक्ति-डपासना 
को ज़ादिरी, फ़रूआती प॒व॑ ऊपरी बातोंमे एक दूसरेके तरोकों 
को पूर्णतया न अपनाते ओर न पसन्द करते हुए भी एकको 
दूसरेसे घृणा करने, द्प रखने अथवा शन्नता धारण करनेफकी 
ज़रूरत नहीं है । सबको मिलकर प्रेमपूेंक पक्र पिताकी खंतान- 
के रूपमे रहना तथा एक दुसरक उत्थानका यल्ल करना चाहिए, 
और प्रमपूथेक ही एक दुसरेकी भूल, त्रुटि, गलती, अन्यथा 
प्रवृत्ति अथवा ग़लत तरोकेको सुधारना चाहिये--न कि ऐसे 
विपैले साहित्य द्वारा घृणा तथा द्वेषादिके भावकों फेलाकरके, 
जिसका असर उलटा होता है । 

निःसन्देद् यधद्ट सब ऐसे दुषित साहित्यका ही परिणाम 
है जिसने परस्पर में कलहका बोज़ बोकर जैनभर्मके पतनका 
मार्ग साफ़ कर दिया है ओर जैनियोंकी शक्तिको छिन्‍न भिन्‍न 
करके उन्हें किसी भी कामका नहीं छोड़ा; प्रत्युत उनके खारे 
पूर्ष गोरवको मिट्टोमें मिलाकर उन्हे जनताकी आंखोंमें हकीर 
( तुच्छ ) बना दिया है ! ज्ञो लोग जानवूझकर ऐसे साहित्यकी 
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सष्टि करते, उसे अपनाते, उसकी प्रशंसा करते ओर उसका 
प्रधार करते हैं उनका हृदय ज़रूर काला ऐ--भले ही वे ऊपरसे 
कितनेद्दो साफ़ खुथरे तथा शान्त दिखलाई पड़ते हों, आर इसी 
लिये उन्हें जैनधर्म तथा जैनसमाजका हितशन्रु समझना 
चाहिये । 


कुछ ।विल्नक्षण और ।विरुद्ध बातें 


यः सूर्यप्रकाश' भ्रन्थ, जिसका जालोपन ओर बेढ गा- 

पन--ऊपर अनेक प्रमाणोंके आधार पर भले 
प्रकार दिनकर-प्रकाशकी तरद रूप? सिद्ध किया जा चुका हे, 
औरभो बहुतसी ऐसी विलक्ञण तथा विरुद्ध बातोंस भरा हुआ 
है जिनका भगवान मदहावोरके सत्य शासन अथवा उनके उप- 
देशके साथ प्रायः कोई मेल नहीं है--प्रत्युत इसके, जो उसको 
प्रकतिके विरुद्ध तथा गोरवकों घटाने वाली हैं ओर साथद्दो 
प्रैथकों आरभो ज़्यादा अप्रामाणिक, अमान्य, अश्रद्धेय एवं 
स्याज्य ठद्रानेफे लिये पर्याप्त हैं । नोचे पसीही कुछ बातोंका 
नमूने फे तोर पर दिग्द्शन कराया जाता हें। इससे पाठकों 
पर प्रंथकी अपलियत और भी अच्छो तरहसे खुल जायगी और 
उन्हें प्रंथकारक हृदय, भ्रद्धान, तत्त्तश्ान एवं कपटाचरणका 
ओर भो कितनाददी पता चल जायगा ४-- 


१ सब पापोंसे छुटने का सस्ता उपाय! 


दू'ढियों पर गालियोंकी वषोफे अनन्तर--पू्वोल्लेखित 
इलोक नं० १२२ फे बाद ही-प्रंथम्में एक श्रतप्रकरण दिया गया 
है, जिसका प्रारम्भ "पुनराद शएणु भूप ! तेपां भाविस्ुखाप्तये 
इन शब्दोंसे होता है, ओर उसके द्वारा भगवान मद्दावीरने 
पंचमकालकफे मानवोंकी खुखप्राप्तिके लिये राजा क्षेणिकको 
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कुछ ब्रतविधान सुनाया है। इस प्रकरणमें अश्ान्दिक आदि 
थ्तोंके नाम सामान्य रूपसे अथवा कुछ विशेषणोंके साथ देकर 
ओर उनऊफे विधिपू्वक अनुष्टानका फल दो तोन भवोर्मे मुक्ति 
का होना बतलहाकर “कश्तेद्‌्दन” नामफे एक खास तब्रतका वि- 
धान किया गया है। इस खतकी उत्कृष्ट विधिमें मूलोत्तर कर्म 
भ्रक्ततियों की संख्याप्रमाण १०६ प्रोषधोपवास एकान्तरसे ओर 
निरार म्भ करने होते हैं--अर्थात्‌ पहले दिन मध्यान्हफे समय 
पक बार शुद्ध भोजन, दूसरे दिन निरारम्भ अनशन (डपवास) 
फिर तोसरे दिन एक बार भोजन ओर चोथे दिन अनशन यह्द 
क्रम रहता है; भोजनफ दिन पंचाम्तरतादिफे अभिषेकपूर्ध क तथा 
जक्षिनचरणोम॑ गन्घलेपनपू्वक सचित्तादि द्व॒व्योसे पूजा को 
आातीहैे, प्रत्येक उपवासके दिन उस २ कर्म प्रकृतिफ नामोल्लेख- 
पूर्ंक एक जाप्य | १०८ खंख्या प्रमाण जपा जाता है। ,साथ 
हो, विकथादिके त्याग रूप कुछ खसंयमका सी अनुष्ठान किया 
जाता है * | यद्द सब बतलानेके बाद भ्रन्थर्में इस त्रतके फल 
का वर्णन करते हुए लिखा है :-- 

कर्मदहनत्रतस्य फलं ऋणु समाधिना । 

श्रवणाच्र यत्सर्वाहाः प्रलयं यान्ति देहिनाम्‌ ॥?७८॥ 

इसमें भगवान्‌ भद्दावोर राजा श्रणिकको कम-दहन- 





' अज्लुवादकने एक दिनके जाप्यका नमूना “5» हीं सतिक्ञाना- 
वरणकर्मनाशाय नझ्त:? दिया है ! 

# वह संयस विकथा, अहारग्भ, खीसेवन, श्टज्भार, रबट वा- 
घायन, शोक, वृथापर्यटन, अष्टसद, पेशूल्य, परनिन्दा, परस््री निरीक्षण, 
रागोद कप्‌वेफहास्य, रति, अरति, कुभाव, दुर््यान, भोगासिलाष, 
घतन्रशाक और जश्ुद्ध दूध दृही-घृतके त्यागरूप कहा गया है| 

(इछ्ोक १६८ से १७१) | 
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बतफे फलको ध्यानपूर्वक सुननेकी प्रेरणा करते हुए कहते हैं 
कि--'इस अबतक फलश्रव॒रणसे देहधारियांक्े सब पाप प्ररयको 
प्राप्त दो जाते हैं? ) यहाँ 'सर्वादा:! पदमें प्रयुक्त दुए 'स्े! शब्द्‌ 
को मयोंदा 'स्वेज्ञ! शब्दर्म प्रयुक्त हुए 'सर्व” शब्दकी मर्यादासे 
कुछ कम नहीं हे--वह जेस जतिकालवर्ती अशेष पदार्थोंको 
विषय करने वाला कहा जाता है वैसेहो यह 'सघ' शब्दभो 
भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानकाल सन्बन्धों सब प्रकारके संपूर्ण पापों 
को अपना विपय करने वाला समझना चादिये। उन सब 
पापोका इस फलश्रवण से उपशम या क्षयोपशम द्ोना नहीं 
कहा गया बल्कि एकदम प्रलय (क्षय) होजाना बतलाया 
गया हैं आर इसलिये इस कथनका साफ़ फलितार्थ यह निक- 
लता है कि शानावरण, दर्शनावरण, मोहनोय, अन्तराय, 
असाताबेदनीय अशुम नाम, अशुम आयु, और अशुभ गोत्र 
नामकी जो भी पापप्रकृतियाँ हैं वे सब इस बतके फलश्रवण- 
मात्रसे क्षयको प्राप्त हो जातो हैं ! फिर तो मुक्तिकी उसी जन्म 
में गारण्टी अथवा रजिख्टरों समश्िये ! 

पाठकजन ! देखा, कितना सस्ता आर सरल यद्द उपाय 
भगवानने सब पापोंसे छूटने ओर मुक्तिको प्राप्तिका बतलछाया 
है !! पाप-क्षयका इससे अधिक खुगम उपाय आपको अन्यत्र 
कहींस भी देखनेको नहीं मिला द्ोगा । इस गशुह्य रहस्यका 
प्रंथकार परद्दो अवतार भगवानकी खास मेदरबानीका फल 
जान पड़ता है !!] अच्छा होता, यदि भगवान दि० तेरहपंथियों 
ओर ढू ढियोंको इस ब्रतका फल पहलेद्दो खुना देते, जिससे 
वे बेचारे सर्व पापोंसे मुक्त हो ज्ञाते ओर फिर भगवान्‌ को 
उनके साथ लड़ने कगड़ने तथा उनपर गालियांकी वर्षो करने 
को ज़रूरतद्दी न रहती ! शायद्‌ कोई तार्किक मद्दाशय यहां 
यद्द कद्द बेठें कि चूंकि भगवानकों ख़ास तौरसे अपने अभिषेक- 
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पूजनादिफक लिये उन्हें प्रेरित करना था वे इस बतका फल 
उन्हें पदलेद्दी केसे सुना देते ! परन्तु तब तो उन्हें बतफल 
सुननेका एसा माहात्म्य बतलानादो नहीं चाहिये था। इसे 
मालूम फरके तो लोगोंको प्रवृत्ति उस क्मंद्दनचतफ अनुष्टान 
की भो नहीं रद्द सकतो, जिसमें अनेक प्रकारले अपने अभिम्मत 
पंचासरताभमिषेक, जिन-चरणों पर गन्धलूपन ओर सचित्त द्वव्यों 
से पूजनको प्रेरणा अथवा पुष्टि को गई है। क्‍योंकि डसको 
उत्कृष्टविधिका--ओऔर इसलिये अधिकर्से अधिक--फर तो 
अगले जन्ममें विदेहक्षेत्रा सम्राट होकर, जिनदोच्ता लेकर 
आर अनेक तप तप कर मुक्तिका होना लिखा है, और इस 
घृत-फलक भ्रवणसे बिना किसी परिभ्रमर्क दो सब पापोका 
नाश दोऋर उसी जन्ममें मुक्ति हो जातो है । इससे घृत करने 
की अपक्ता उसका फल खुननाही अच्छा रहा! फिर ऐसा 
कौन घुद्धिमान है जो सिद्धिके सरलसे सरल एवं लूघु मार्गको 
छोड़कर कष्टकर आर लम्बे मा्गको अपनाए ? अंथकारको 
इस मार्मिक शिक्षा ओर कमंफलके नूतन आविष्कार पर तो 
लोगोकों सारे धर्म-कमंकों छोड़कर एक मात्र फर्मद्द्दनधत्फ 
फलफो ही खुन लेना चाहिये! बस, बेड़ा पार हे !! इससे 
सस्ता ओर सुगम उपाय दुसरा आर कोन हो सकता है ? 

ग्रंथमे एक स्थान पर उन मनुष्योंको जो सारे जन्म 
पापमें दी मप्त रदते हैँ, इसो घतके कारण शिवपदकी प्राप्ति 
होना लिखा है :--- 

आजन्मपापमझा हि नराः यास्यान्ति निश्रयात्‌। 


अस्येब कारणातू भूप ! शिवास्पद़े च शाख्ते ॥१२॥ 
“-शछ २५४ 


परन्तु हमारे खयालसे तो, उक्त श्लोक नं० १७८ की 
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मोजूदगोमें, ऐसे मद्दापापो मज्ष्योंको भो धृतको उत्कृष्ट विधि 
फे अनुष्टानरूप इस द्वाविड़ो प्राणायामकी ज़रूरत नहीं है--वे 
इस बतके फलको सुनकर सहजही में सब पापोंसे छूट कर 
मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं ! 

यहां पर मुझे यह प्रगट करते हुए बड़ा ही खेद होता है कि 
जो गुप्त रहस्यकी बात किसी तरद् भगवानके मुखले अथवा 
प्रेथकारके कलमसे भव्यजोबोंके कल्याणार्थ निकल गई थो डसका 
प्रगट होना अनुवादक मद्दाशय पं० नन्‍्द्नलाल ( ब्र० ज्ञानचन्द्र) 
जो--वतंमान क्षुल्लक ज्ञानलागरजी--को सद्दन नहों हुआ ओर 
इसलिए, उन्दोंन उसे छिपानेको चेष्टा करते दुण उक्त श्छोक नं० 
१७८ का अथ द्वी नहीं दिया !! संभव है कि उन्हें इसमें भगवान्‌ 
को या भप्रन्थकार की भूल माल्दूम पड़ो हो अथवा अपनो अभीष्ठ 
पंचासूताभिषेकादि करियाओंको बाधा पहुँचनेका कुछ भय डप- 
स्थित हुआ द्वो ओर इसीसे उन्होंने उसपर पदों डालना उचित 
समझा हो !!! परन्तु कुछ भी हो, सत्यको प्रतिज्ञा को लिए 
हुए त्रतो श्रावक होकर और एक अच्छे अनुवादकको हैसियत 
सें उन्हें ऐसा कूटलेखन तथा कपफ्टाचरण करना डचित नहीं 
था ! कोई भी सहदय धार्मिक पुरुष उनकी इस निरंकुशता 
और कपटकलाका अभिनन्दन नहीं कर सकता । 


२ धर्म ओर धनकी विचित्र तुलना ! 


कर्मदृहनवतकी विधि, ओर बतके फलको छुनकर राजा 
श्रेणिकने भगवानसे पूछा कि--'आपने तो पंचमकालके मनुष्यों 
को निर्धन बतलाया है, फिर बे बिनाधनफे वात कैसे करेंगे ? 
तब तो ध्तका बद फेल उनके लिये नहीं बनता ।! उत्तरमें 
भगवानने कद्दा--'राजन | यदि पृर्धपापोंफे उद्यसे घरमें दरिद्ध 
हो तो कायसे प्रोषधसहित छुगुना बत करना चाहिये ।” यथा+-- 
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भवदभि; कथिता मरत्या नि;स्वा हि पंचमोद्भवा३ । 
करिष्यन्ति कथं इत्ते तदऋते नास्ति तत्फलम्‌ ॥३०॥ 


गहे यदि दरिद्रः स्यात्यूबपापों दयात्‌ नृप । 
का्येन द्वियुणं कार्य त्रत॑ं पोषघसंयुतम॒ ॥३१॥॥ 


यहां पर इतना ओर मो जानलेना चाहिये कि इस प्रश्नो- 
त्तरसे पहले, प्रथम त्रतकी जो उत्कशविधि बतलाई गई है और 
जिसका संक्षिप्त परिचय नम्बर १ में दिया जाचुका है उसके 
अनुसार घनके खर्च का काम सिफ़ अभिषेकपुरस्सर पूजनके 
करने ओर पारणाके दिन एकपात्रको भोजन करानेमे हो होता 
है, जिसका ओसत अनुमान २००) रु० फे करोब बैठता है-- 
अर्थात्‌ १५६ परणाओं फे दिन पार्त्राका भोजन खूचें ४०) रू० और 
१५७ दिनका अभिषेक-पूजन-खर्च १६०) रुपये। ओर इसलिये 
उक्त व्यवस्थासे यह स्पए्ट हैं कि यदि कोई मनुष्य यह सब खर्च 
न उठाकर शुद्ध प्रासकजलखे दो भगवानका अभिषेक कर लिया 
करे ओर ““कक्‍्चों विग्रहसकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते | तत्र मानससं- 
कोचो भावपूजा पुरातनै; ॥? इस पुरातनविधिके अल्ुसार 
शरीर तथा बचनको परमात्माके प्रति एकाप्र करके द्वाथजोड़ने, 
शिरोनति करने, तथा स्तुतिपाठ पढ़नेरूप द्रव्यपूजा ओर ध्या- 
नादि रूपसे मनको एकाम्र करके भगवानको भावपूजा करलिया 
करें; साथ दी अपने भोजनमें ले एक श्रास दी पहिले दाना 
निकाल दिया करे तो इस प्रकारके पूजनादिके साथ १५६ 
प्रोषधोपवास ओर १५७ एकाशन करने तथा विकथादिफे 
स्यागरूप उस सारे संयमका अनुष्ठान करनेपर भी, जिसका 
पोछे एक फुटनोटमें डल्लेख किया गया है, वद इस ब्रतर्फ फल 
को नहीं पासफेगा ! फल-प्राप्तिके लिये उसे ३१३ दिनिका उतना 
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ही धर्माचरण फिरसे करना होगा !! अर्थात्‌ उसके इस फिरसे 
किये जानेवाले ३१३ द्निर्फे धर्मोचरणका मूल्य २००) के 
करोब है !!! 
पाठकजन ! देखा, धर्मौचरणके साथ धनकी यह कैसी वि- 
चित्र तुलना है! निश्रैन्थ मुनियोंके पास तो धन होता ही नहीं-- 
भले द्वो भद्टारकलोग घन रक्खा कर--ओर उनके लिये भो इस 
ब्रतका विधान किया गया हैं, तब उन निर्धन मद्दात्माओंको 
भी दुगुना घत करना पड़ेगा [--उनकी ई१३ दिन तक महा- 
बतरूप परिणति भो उस फलको सिद्ध नहीं करसकेगो !!! बड़ो- 
ही विचित्र कल्पना है ! समझमें नहीं आता, इस व्यवसूथाको 
ब्रतविधान कहा जाय या दण्डविधान अथवा एक प्रकारको 
दुकानदारी !! धनको इतना महत्व दिया जाना जैनधरमंकी 
शिक्षाके नितान्‍त बाहर हें । 
भगवान महावीरफे शासनमें तो आकिचिन्यधर्म 
अथवा अपरिग्रहत्वको ख़ास महत्व प्राप्त है आर सिद्धिका 
जो काय ऐसे त्यागी धमोत्माओऑसे सहजहोमे बन सकता 
है वह धनाव्योंस लाखों रुपये दानपूजामें खर्च करनेपर 
भो नहीं बनता । माल्यूम होता हे इस सब व्यवस्थाफे नोचे-- 
डसकी तह रमें--एंचाम्तादिकफे अभिषेक, जिनप्रतिमापर गन्ध- 
लेपन, सचित्तादिद्वत्योंल पूजन ओर भद्टारकों को कुछ प्राप्ति 
करानेकी मनोवृ त्तिहो काम कर रहोदै। इसीसे प्रंथ्में घनाव्यों 
को प्रकारान्तरसे कुछ डांटामी गया हैे--कहा गयाहैे कि 'येलोग 
शतको उत््धापना करेंगे, ऐसे पापियोंका धन पुत्र--पुजियोंके 
विवाहों आर म्उतकादि की क्रियाओंमें तो खच होगा, पाप- 
कार्यों में तो लगेगा परन्तु धर्मकार्योंमें व्यय नहीं होगा, धर्म 
कार्यौंसे ये लोग परान्मुख रहेंगे । बुधजनों को सदा चाहिये कि 
वे पञ्मा ओर पात्रदानादिफर्मे, जोकि जिनेन्द्र भगवानफे कार्य 
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हैं (!) कृषणताको घारण न फरें--वह अनेक दुःखोंकी दाता & 
हैं । पिछली बातका सूचक वाक्य इस प्रकार है :-- 

भो बुधाः | जिनकार्येषु इ़ज्यापात्रादिषु सदा। 

क़पण॒त्व॑ं भजध्वं मा ह्नेकदुःखदायकम्‌ ॥ ४० ॥ 

आगे चलकर इस मनोवृत्तिने ओर भी विशेष रूप धारण 
किया है। प्रन्थक्षरारकों उद्यापनकी बात याद आ गई और 
इसलिये उसने ब्रतको सारो विधि तथा फलकी बात हो चुकने 
के बाद ओर यहाँ तक कहे जानेके बाद भी कि--“कर्मदहन 
ब्रतस्य विधिश्व काथितों मया | करिष्यति सुभावेन इृदं यास्यति 
सोड्व्यय ।[” (४३) डद्यापनकी तान छेड़दी है ! | ओर उसके 
विषयों भगवानसे कहला दिया है कि--व्रतको पूर्णता पर 
बतियोंको बतफलको सिद्धिके लिये | दृषक साथ श्रीजिनेन्द्रकी 

& एक स्थानपर इसी प्रकरणमे पूजा तथा पात्रकों भोजनदान 
न करके भोजन करनेवाले ग्रृहरुथको निश्चयसे नरकके दुःखो का भोगने 
वाला लिखा है! (ए० २२० ) 

* अज्ुवादक सहाशय इस विपयमे ग्रन्थकारसे भी दो क़दस 
आगे जान पड़ते हैं; क्योकि उन्होंने इससे भो पहले ग्रन्थमें डह्यापनकी 
बात छेडी हे--अर्थात्‌ ३ वे इलोकका अथे देते हुए 'गृहे यदि दरिद्रः 
स्थात! का अर्थ “यदि द्रिद्रताके कारण झ्तका उद्यापन करनेकी शक्ति 
न हो”? ऐसा कर दिया है ! जब कि वहां उद्यापनका कोई प्रसंग ही 
नहीं था !! 

य यदि उद्यापनके बिना वतफलकी सिद्धि हो नहीं होती तो 
ग्रन्थकारको ब्रतफलका विधान उद्यापन-विधानके बादु करना चाहिये 
था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और इसलिये यह कहना ढीक होगा 
कि ग्रन्थकारको :उचद्यापनकी बात बादको याद आगई है और वह बत- 
विधिके अतिरिक्त है। 


[ <२ ] 


प्रतिष्ठा करानो चाहिये, चतुर्धिध संघको शिवप्राप्तिके लिये 
यथायोग्य दान देन चाहियें ओर नगरों तथा आमोक जिन- 
मन्द्रोंमें मनोहर छत्र, चंचर, घंटे तथा ध्वजञादिक स्थापित 
करने घादिये। राजन! यह इस ब्रतके उद्यापनको उत्कृष्ट 
विधि आगममम शिवरूखके दने वाली मानो गई है*“यथाशक्ति 
घतका उद्यापन करनादी चाहिये | यदि दारिद्॒के योगसे ऐसो 
भो डौद्यापनकी शक्ति न हो तो फिर कायसे दुमुना त्रत करना 
चाहिये, उससे उद्यापनके समान दो फलको भ्राप्ति द्वातो दें+-- 


पूर्ण याते हि ब्रतस्य श्रतिष्ठा श्रीजिनेशिना । 
करणीया समोदेन त्रतस्य फलिद्धये ॥४४॥ 
चतुर्विधाय संघाय, यथायोग्यानि मोदतः । 
सन्देयानि शिवाप्त्यर्थ दानानि आतिभे; खल ॥४१॥ 
परेष नगरेषु वे स्थापनीया मनोहरा: । 

छत्राश्व चामरा; घंटा; ध्वजाद्याः जिनसअसु |।४६॥ 
उत्कृष्टोज्य विधिर्भूप ! शिवशर्मग्रदायक३ । 
ब्रतस्योद्यापनस्यास्य स्यात्खल आगमे मतः ॥४७॥ 
यथाशक्त्या करणयो ब्रतस्योद्यापनों नृप ! 

व २५ २५ 
एताहश्यपि नास्त्येव शक्तिदारिद्रयोगत३ ॥४९॥ 
अतो हि कायतो भव्या; करुध्व॑ द्विगणमिदं । 
तत्समं हि फ़लातिश्व भवतामपि संभवेत्‌ ॥£०॥ 


चस्तुतः उद्यापनादिकी ये सब बाते भद्दारकीय शासन 
से सस्यन्ध रखती हे । भद्दारकाको उद्यापनोंस बहुत कुछ प्राति 


[ <ई३ | 


हो जातो थो ओर उनके अधिकृत मन्दिरों में बदतसा सामान 
पहुँच जाता था, जिसके आधार पर वे खूब आनन्दके तार 
बजाते थे। इसोलिये उन्होंने अनेक ब्रतोंके साथ उद्यापनकी 
बातको जोड़ दिया है | दुगुने बतके सयसे समर्थे लोग उद्यापन 
फरने लगे; धनाठ्य खो-पुरुषोंसे तो थोड़ेले ब्रतोंका बनना भी 
मुशकिल होता है, फिर दुशुने श्रतोकी तो बात दो दुर है, ओर 
इसलिये उनके द्वारा, अपनो मानमर्यादाको रक्षा करते हुए, 
अच्छी बड़ी स्केल (बड़े परिमाण) में उद्यापन दोने ऊूगे और 
उनसे भट्टारकों तथा उनके आश्िनोंका कितना ही काम सधने 
लगा । इस तरह उद्यापनकोी बातका प्रचार हुआ। अन्यथा, 
ब्रतोंके साथ अनिवारय रूपसे उद्यापन फरने, ओर न करने पर 
दण्डस्वरूप दुगुने बत करनेको बातकों भगवान मदह्दावीरके 
शासनमें कोई स्थान नहीं है ओर न प्रादीन आममर्॑थोंमे दो 
डसका कहीं उल्लेख पाया जाता हैं | अपने मतकी समाप्ति पर 
उद्यापनादि रूुपसे कोई उत्सव करना या न करना यह सब 
बतियोंकी इच्छा पुव॑ शक्ति पर निर्भर है--वतविधान ओर 
डसफे फलफ साथ उसका कोई खास सम्बन्ध नहीं दै। इसी 
तरह अभिषेकपूजनकी ग़रज़ अथवा उद्देश्यसिद्धिके लिये पंचा- 
मतादिक अभिषेककों अपनाना ओर केला अंगूर अनार तथा 
लड्डु-फेनो-पकवान जैसे द्वव्योंल पूजन करनाभो कोई लाज़िमी 
बात नहीं है । पूजनादिकी उद्देश्यपूर्ति दूसरे प्रकारसे भो की 
जा सकतो हे ओर कद्दी अधिक अच्छे रूपमें को जा सकती है, 
जिसकी कुछ खूचना ऊपर को जा चुको है। अतः पूजनादिक 
ओर उद्यापनमें धन न ख़्च करने वालॉके लिये दुगुने शतकी 
इस व्यवस्थाको भट्टारकीय लोलाका हो एक परिणाम समझना 
चादिये। 


[ ८४ ] 
३ ध्यान ओर तपका करना वृथा | 


बतप्रकरणफे बाद पन्‍्थमें 'सम्मदाचल” नामका पक प्र- 
करण दिया है ओर उसमें श्रोसम्मेदशिखरकी यात्राका अद्भुत 
माह्दात्म्य बतलाते हुए ध्यान ओर तपको बुरी तरहसे अवगणना 
की गई है. (-- श्मशान भूमियों ओर पर्॑तोंकोी गुफा दिकोमे करोड़ 
पूथे वर्ष प्यन्त किये हुए ध्यानखे भो अधिक फल सम्मेद्शिखर 
फे दर्शानसे होता है !' इतना हो नहीं कहा गया, बल्कि 'पंचम- 
कालमें तप ओर ध्यानकी सिद्धि नहीं होती अत' सम्मेदशिखर 
को यात्रा द्दी सवंसिद्धिको करने वालो है” यहाँ तक भो कह 
डाला है !! आर इस तरद्द आजकलके लिये ध्यान ओर तपका 
करना बिलकुल द्वो वृथा ठद्वरा दिया है !!! दो कदम आगे चल 
कर तो रुपष्ट शब्दोमे इन दोनोंका निषेध हो फर दिया है 
ओर भ्रव्यजनों के नाम यह आज्ञा जारो करदों हैं कि “तपोंफे 
समुदहको ओर ध्यानोके समूहका मत करो किन्तु जोवनभर 
बार बार खम्मद्शिखरका दर्शान किया करो !! उसोफे एक 
मात्र पुण्यसे दूसरे हो, भवमे निः्सन्देद शिवपदकों प्राप्ति 
होगो' | यथा:+- 

कोटिपूवक्वतं ध्यान श्मशानाद्रिगृहादिषु । 

तद्धिक॑ भवत्येब फल तद््शनात्‌ नुणाम्‌ ॥१२॥ 

नवतिद्धि तपस्योच्ें: (!) ध्यानस्येब कदाचन । 

तस्मिनकाले ह्तो भूष ! सा यात्रा सर्वाततेद्विदा ॥१४॥। 

मा करुध्वं तपोइन्दं भो भव्याः ! ध्यानसंहतिम । 

८ ८ >८ 
सम॑ पत्यकवारं च आमृत्यु तस्य दशनम ॥१७॥ 


[ ८५ ] 


अजध्वं तेन पण्येन केवलेन शिवास्पदे । 

यास्यथ नात्र संदेहो द्वितीये हि भवेउव्यये ॥१८॥ 

यदद सब कथन जैनघमंकी शिक्षासे कितना बादर हे, 
इसे बतलानेको ज़रूरत नदीं। सहृदय पाठक सहज ही मेँ 
इसकी निःसारताका अनुभव कर सकते हैं । खेद दै कि प्रंथ- 
कारने इसे भो भगवानफे मुखसे दो कदहलाया है! उसे यह 
ध्यान नहीं रहा कि में इस प्रंथमं अन्यत्र कितनो दी बार इन 
दोसोंफे करने की प्ररणा तथा इनके सफल अनुष्ठानका उल्लेगण् 
भो कर आया हूं !! ओर न यहो खयारल आया कि जिस ध्यान 
और तपफे माद्दात्म्यसे सम्मेदशिखर प॒ज्यताको प्राप्त हुआ है 
उसीकी में इस तरह अवगणना तथा निर्षेघ कर रहा हूँ !! 
अथवा प्रकारान्तरस मुनिधमंको भो उठा रद्दा हूं!!! हां, इस 
प्रकारकोी शिक्षा भद्दधारकॉंफे खुब अनुकूल है--उन्हें राज्सी 
ठाठोके साथ मोजमभज़ा उड़ाना है, ध्यानादिके विशेष चकक्‍ररमें 
पड़ना नहीं है । 


४ मुक्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं ! 
प्रथम, सम्मेद्शिखरके दर्शानमाद्दात्म्यका वर्णन करते 
हुए, एक इलोक निम्न प्रकारसे दिया है, जिसमें राजा ध्रेणिक 
को सग्बोधन करते हुए कहा हैं कि 'इस (पाँच्ें) कालमें 
मानधोके लिये सम्मेद्शिखरफे (उसके दशनके) सिवाय शिव 
का--पछुक्तिका--दूसर ओर कोई उपाय नहीं हैः-- 
अस्मिनकाले नराणां च मतो भो मगधाणिप ! 
श्रीमाच्छिखर सम्मेदाज्नान्योपाय; शिवस्य वे ॥|२६॥ 


यदद कथन जैनसिद्धान्तो के बिलकुल विरुद्ध है; क्‍योंकि 
तत्त्वार्थसुज्नादि सभी प्राचोन जैनभन्थोंमे, जो पंचमकालके 


[ <६ ] 


मनुष्योंके लिये दी लिखे गये हैं, सम्यनम्दशंन-ज्ञान-चारित्रको 
मुक्तिका उपाय (मार्ग) बतलाया है--सम्मेदशिलखरकी यात्रा 
अथवा उसके दशोनको किसी भो सिद्धान्तप्रंथमं मुक्तिकाउपाय 
नहीं लिखा | दूसरे, खुद इस ग्रंथके भी यद्द विरुद्ध है; क्योंकि 
इसी प्रंथमें मुक्तिके दूसरे उपाय भी बतलाये हैं। उदाहरणक्रे 
तौर पर कर्मददन आदि ब्रतोंको हो लोजिये, जिनसे द्वितोयादि 
भवर्मे मुक्तिका प्राप्त दोना लिखा हे--इस यात्रासें भो द्विती- 
यादि भवर्म हो मुक्तिको प्राप्ति होना बतछाया है। फिर प्रंथ- 
कारका यहां भगवानके मुख्से यद् कहलाना कि 'मुक्तिका 
दूसरा कोई उपाय नहीं? कितनी अधिक नासमझो तथा अवि- 
बेकसे सम्बन्ध रखता है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। 
यदि शिवका--मुक्ति अथवा कल्याणका-दूसरा कोई उपाय 
नहों है--सम्यग्दशंनादिक भी नहीं--तब समझमें नहीं आता 
कि इस पअंथ्के उपासक मुनिजन भी क्‍यों व्यर्थंकें तप, जप, 
ध्यान, संयम ओर उपवासादिका कष्ट उठा रहे हैं! उन्हें तो 
सब कुछ छोड़-छाइकर एक मात्र सम्मेदशिखरका दर्शनददी करते 
रइना चाहिये !] 
५. भव्यत्वकी अपूबे कसोटी ! 
कोई ज्ोव भव्य है या अभव्य, इसका पहचानना बड़ा 
दो मुशकिल काम है; क्योंकि कमो कभो कोई जीव प्रकटरूपमें 
ऊंचे दर्जेक आचारका पालन करते हुए भी अन्तरंगर्मे सम्यत्व 
की योग्यता न रखनेके कारण अभव्य होता है और दूसरा 
मद्दा पापाचारमे लिप रहने पर भी आस्मामें सम्यक्‍्टवके व्यक्त 
दोनेकी योग्यताको रखनेके कारण भव्य कद्दा जाता है। बहुत 
बड़े विशेष जानी दी जीवोंके इस भेदको पहचान खकते हैं। 
परन्तु पाठकोंको यद ज्ञान कर बड़ा दो कौतुक होगा कि 
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इस भ्रंथ्में उन सब जोवोंकों 'भव्य'ं बतका दिया गया है 
जो सम्मेदशिखर पर स्थित हों अथवा जिन्हें उसका 
दशन हो सके, चाहे वे भील-चाण्डाल-स्लेच्छादि मनुष्य, 
सिंददसर्पांदि पशु, कोड़े मकोड़े आदि छुद्र ज़न्तु ओर वन- 
स्पति आदि किसी भो पयौयमें क्‍यों न हां--ओर साथ हो यहद्द 
भो लिख दिया दै कि वहां अभव्य जोवों की उत्पत्ति हो नहीं 
होती ओर न अभव्योंको उक्त गिरिराज़का दर्शन ही प्राप्त होता 
हूँ ! यथा 

“यत्रत्या सकला जीवा$ सिंहसर्पादिका नरा३ | 

भव्या; स्यः इतरेषां च उत्पत्तिनंव तत्र व॑ ॥२८॥ 

“कलो तद्दशनेनेव वारिष्यान्ति घना जना; | 

भव्यराशिसम॒त्पज्ञा नोडभव्या$ तस्य दर्शका: ॥३ ३॥! 

पाठकज़न ! देखा, भव्यत्वकी यह कैसी अपू८ फसाटी 
बतलाई गई हे! बड़े बड़े सिंद्धान्तशाओ्ंका मथन करने 
पर भी आपको ऐसे गूढ रहस्य का पता न चला द्वोगा !] यद्द सब 
भट्टारकीय शासनकी महिमा है, जिसके पतापसे ऐसे गुप्त 
तत्व प्रकाशमें आए. हैं !!! इन यात्राओंके द्वारा भद्धरकों तथा 
उनक आश्चित पंडेपुजारियोका बड़ा दी स्वार्थ सघता था-- 
तोथेस्थान महन्तोकोा गद्ियां बन गये थ--इसोस लोगोंको 
यात्राकी प्रेरणा करनेके लिये उन्हनि गंगा यछुनादि हिन्दूतो्थोंके 
मादहात्म्यको तरद्द कितन ही माहात्म्य बना डाले हे। इनमें 
वास्तविकता बह्डुत कम पाई जातो हे--अतिशयोक्तिया भरी हुई 
है। सनन्‍्मदरशिष्लरक माद्दात्म्यादि-विषयम जो कुछ विस्तारक 
साथ इस प्रंथर्मे कद्दा गया द्दे उसको पूरो जाँच ओर आलोचना 
को प्रकट करनेके लिए एक अच्छा खासा प्रंथ लिखा जा सकता 
है । मालूम दीता है, आयाय शान्तिसागरजोका जो विशाल 
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संघ सम्मेद्शिखरकी यात्राफो कुछ वर्ष पदले निकला था वह 
प्रायः इस प्रंथर्मे दी हुई बड़ी यात्राविधिको सामने रखकर ही 
निकला था ओर उसके द्वारा संघपति सेठजीको अगले द्वी जन्म 
में मुक्तिको प्राप्तका सर्टिफिकिट मिल गया है *। आशय 
नहीं जो भावी निश्चित सिद्धों ( तोथेट्टूरों ) को तरद्द उनकी 
अभीसे पज़्ा प्रारम्भ दोजाय !|! अब वे स्वच्छन्द हैं, चाहे जो 
करें !!! 


6 

६ सम्यग्दशनका विचित्र लक्षण । 

इस प्रंथर्मं, तेरहएंथियोंसे भगवानकी झड़पके समय, 
सम्यम्दशन अथवा सम्यग्दरश्का जो छत्तण दिया है वह इस 
प्रकार है।-- 

सम्यरहष्टोरिदं लक्ष्म यदुक्त ग्रन्थकारकः । 

वाक्य तदेव मान्य स्यात॒ अ्रन्थवाक्यं न लेघयेत ॥॥६१५॥ 

अर्थाद--प्रंथकारोंने ( ग्रंथोंमे ) जो भी वाक्य कहा है 
उसे हो मान्य करना ओर प्रेथोक्रे किसी वाक्यका उल्लंघन 
नहीं करना, सम्यग्द्शनका लक्षण हे--जिसकी ऐसी मान्यता 
अथवा श्रद्धा दो वद सस्यम्दृष्टि है [। 


जिन पाठकोने जैनधमंके पाचोन प्रंथोंका अध्ययन 
किया है, अथवा कमसे कम तत्त्वाथसूत्र, रल्लकरण्डक्रावकाचार 





के: “इत्यादि झुभविधिना सो वन्दितः सन्‌ द्वितीये हि भवे 
त॑ पुरुष सोक्षसुखं दातु क्षमः । नात्र संशय: ।?? इस वाक्यके अनुसार । 

+ सम्यस्दष्टे' शब्द सम्यस्दर्शन और सम्ण्ग्द्शनवान्‌ दोनोंके 
अर्थमें आता है | इसीसे मूलमें प्रयुक्त हुए इस शज्दका अर्थ यहाँ 
उभ्य रुपसे किया गया है। 
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और पंचाध्यायी जैसे भ्रंथोंको दो देखा है उन्हें यह बतलानेकी 
ज़रूरत नहीं कि यह लक्षण कितना विचित्र और विलक्षण है। 
वे सहज हो में समझ सकते हैं कि इसमें समीचोन लरक्षणके 
अंगरूप न तो तत्त्वार्थश्रद्धानका कोई उल्लेख है, न परमार्थ 
आप्त-आगम-गुरुके त्रिमूढ़तादिरहित ओर अश्अंगसहित 
धद्धानका ही कहीं दर्शन है, न स्वानुभूतिका कुछ पता है, ओर 
न प्रशमसंबेगादि गुणोंका ही कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है ! सच 
पूछिये तो यह लक्षण बड़ाददी रहस्यमय है, जाली सिक्‍कोंको 
बलानेकी मनोवृत्ति हो इसकी तहमें काम करतो हुई नज़र 
आतो है, ओर इसलिए इसे भद्दटारकोय शासनके प्रचारका सूलू- 
मशत्र समझना चाहिये। इसो पर्देको ओटमें भद्दधारक लोग 
ओर डनके अनुयायीजन सब कुछ करना चाहते हैं। प्राचोन 
प्न्थो मे अपनी इर्श्सद्धिक लिये चाद्दे जो कुछ मिला दिया 
जाय ओर चाहे जिन बातोंकों चलनेके लिये प्राचोन ऋषियों 
अथवा तीथथेकरोंके नाम पर नये प्रन्थोंका निर्माण कर दिया 
जाय; परन्तु उसमें कोई भी 'चू'चरा' अथवा आपत्ति न करे-- 
बिना परीक्षा ओर बिना तत्यको जांच किये ही सब लोग उन 
बातोंको आगमकशथितफ रूपमें आंख मोचकर मान लेघें, इसी 
मन्तव्यकी रक्षाके लिये बिना किसी विशेषणके सामान्यरूपसे 
प्रन्थकार, प्रन्थ ओर वाक्य शब्दोंका प्रयोग करके सम्यम्दर्शन 
अथवा सम्यग्दश्टिके लक्षणका यद्द विचित्र कोट तय्यार किया 
गया है !! अन्यथा इसमें कुछ भी सार नहीं है। भ्रन्थकारोंमें 
अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य सभो प्रकारके प्रंथकार द्वोते हैं-- 
उनमें आचाये, भद्टारक, ग्रृदस्थ ओर प्रस्तुत प्रंथकार तथा 
ब्रिवर्णाचारोफे कर्ताओं जैसे धूतेभी शामिल हैं--ओर प्रंथोंमे 
भो अनेक फारणोंक वश सच्चो झूठी सभी प्रकारको बातें लिखी 
जा सकती हैं ओर लिखी गई हैं। फिर बिना परीक्षा और सत्य 
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की जाँच किये महज ग्रन्थवाक्य दोनेसे ही किसी बातको कैसे 
मान्य किया जा सकता है ? यदि योही मान्य किया जाय तो 
किर सम्यक््‌-मिथ्याका विवेक ही क्या रह सकता है? ओर 
बिना उस्रके सम्यग्दष्टि-मिथ्याद्टिका भेद भो कैसे बन सकता 
है? अतः यद्द सब भद्दारकीय मायाज्ञा और उनकी लोलाफा 
दुष्परिणाम है ! ओर उसोने पेसे बहुतसे झूठे तथा जालो प्रंथो' 
को जन्म दिया है, जिनमें अनेक त्रिवर्णोाचार, श्रावकाचार, 
संदिताशासत्र ओर चचोसागर जैसे ग्रन्थ भी शामिल हैं। और 
जिनमेंसे कितनो' ही को परोक्षा होकर उनका रुपष्ट झूठ तथा 
जाडीपन पब्रलिकके सामने आ चुका है । 

यहाँ पर में इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ कि 
अनुवादक मद्दाशयने उक्त इलोकका अर्थ देते हुए लिखा है 
कि--“सम्यन्दष्टोका यद्दी एक लक्षण है कि जिसको जिनेन्द्र 
आगमका श्रद्धान है।” अर्थात्‌ आपने “यद॒क्‍तं ग्रन्थकारके; 
वाक्य तदेव मान्‍्य॑ स्यात्‌रँ का अर्थ "जिसको श्री जिनेन्द्के 
आगमका श्रद्धान है” ऐसा किया है! ओर इस तरह प्रस्तुत 
ग्रन्थकी स्पष्ट घात पर कुछ पर्दा डालते हुए हिन्दी पाठकोंकी 
आंखोंमें धूल डालनेका यत्न किया हैं !! मूलमें 'भ्रो जिनेन्द्र 
देवा आर डनके 'आगम' का नामोल्लेख तकभो नहीं है, बल्कि 
सामान्यरूपसे बहुवचनानत 'प्रन्थकारकेः पदक साथ 'यदुक्त” 
पदका प्रयोग करके सभो प्रन्थकारोंक कथनका समावेश किया 
गया है । अतः यदद सब भद्दारकीय शासनफे अलुयायी और 
डखे प्रचार देनके उत्कट इच्छुक अनुवादक मद्दाशय (चत्त० 
क्षु्लक शानसागरजो) की निरंकुशता है! ओर उनकी ऐसी 
निरंकुशताओंखे यह सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है !! 

७ कुन्दकुन्दकी अनोखी श्रद्धाका उल्लेख ! 
श्रोकुन्दकुन्द मुनिराज़की विदेहक्षेत्र-यात्राका वर्णन करते 
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हुए, एक सुथान पर लिखा है कि विदेदक्षेत्रके चऋवतीने एक 
दिन मुनिनज्नोसे आदारक लिये बिद्दारको प्रार्थना को, जिखके 
उत्तरमें उन्होंने कहा--'तुन्दें क्या मालूम नहीं कि इस क्षेत्रमें 
मेरे आहारको योग्यता नहीं हे ?” इस पर चक्रवर्तीनी योग्यता 
न दोनेका कारण पूछा, तब कुन्दकुन्दने उत्तर दिया -- 

मत्क्ेत्रे द्यधना रात्रि! त्वत्तेत्रे गरधुना दिवा । 

भारतजो 5प्यह याद कर्थ कर्वेडत्र दोषदम ॥२६३॥ 


अथोव्‌--मैं भारनमें उत्पन्न हुआ हूँ, तुम्दारे क्षेत्रमें इस 
समय दिन द्वोने पर भो मेरे क्षेत्रमें इस वक्त रात्रि है; तब मैं 
इस समय ( जब कि मेरे हिलाबसे रात्रि है ) यहां भोजन 
कैसे करू ? वह दोषकारों है--रात्रि भोजनकें दोषकों लिये 
हुए है !! 

पाठकज्ञन | देखा, देशकाढादिकें अनुसार बर्तन करने 
वाले एक महामुनिके द्वारा दिया हुआ यह कैसा विचित्र उत्तर 
है ओर इसमें कुन्दकुन्द्की कैसी अनोखों अ्रद्धाफा डल्लेख 
किया गया है ! जबकि विदेह क्षेत्रमें खूब दिन खिल रहा था, 
खूर्गयफा य्थेष्ठ प्रकाश हो रहा था, शुद्ध एवं निर्दोष भोजनकी 
सब व्यवस्था माजूद थी ओर दूसरे महान मुनिजन भी आहार 
के लिये जा रहे थे तथा भोजन कर रहे थे, तब कुन्दकुन्दका 
उस समयको रात्रि बतला कर भोजन करनेसे इनकार करना 
और उस भोजनकों सदोष मानना अथवा महज़ इस वजहसे 
भोजन न करना कि उस समय भारतर्म रात्रि हे--भोजन 
फरनेखे राजिमभोजनका दोष लगेगा, कितना द्वास्यास्पद है, इसे 
पाठक रुवययं समझ सकते हैं | इससे तो वहाँ रात्रिके समय, 
जब कि भारतर्म दिन था, कुन्दकुन्दका भोजन कर लेना निर्दोष 
ठदरता है ! फिर, उसे उन्होंने क्यों नदी अपनाया ओर क्यों 
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सात दिन तक वे भूखे रहे ? इसका ग्रंथ परले कुछभी खमा- 
धान नहीं होता ! इसके सिवाय, यदि यह मान लिया जाय 
कि मारतकी रात्रि-दिनकी चर्याके दिसावसे हो कुन्दकुन्द बंधे 
हुए थे तो उन्हें उस वक्त चक्रवर्तीसे वार्ताछाप भी नदीं करना 
चाहिये था ओर न वहां दिनके समय सोमंघर स्वामों तथा 
उनके गणधरोंले द्वी प्रश्नादिक करने चाहिय थे; फ्योंकि उस 
समय भारतमे रात्रि थो ओर राजिको मुनिज्ञन बोलते नहीं 
हैं--जुद कुन्दकुन्दभी इसोलिये उन देवोसे नहीं बोले थे जो 
राजिके समय उन्हें लेनक्रे लिये गये थे ओर जिखका उब्लेख 
प्रंथ् “ब्ूयुर्नैव रात्रों च इत्यादि वाक््यके द्वारा किया गया 
है। फिर कुन्दकुन्दने अपने उस राजियमें मानके नियमको वहाँ 
जाकर क्यो भुला दिया ? यद्द देशकालानुसार वतन नहीं था 
तो और क्‍या था ? फिर भोजनने दो कोनसी ख़ता को थो ? 
यदि वहां उन्हें मोजन कराना हो ग्रंथकारको इष्ट नहीं था तो 
अच्छा द्वोता यदि कुन्दकुन्दक द्वारा पेसा कुछ उत्तर दिला दिया 
जाता कि भारतीयों द्वारा दिया हुआ भारतका अचत्नज़ल दो 
मेरे लिये प्राद्य है ।' परन्तु प्रंथकारको इतनो समझ द्वोतों तब 
न ! उसने तो अपनो सू्खेतावश कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्य 
को भो अच्छा ख़ासा सूर्खे बना डाला हे !! 


८ आगमका अदभुत विधान 


प्रंथर्मं पक स्थान पर आगमका जो विधान दिया गया 
है वह इस प्रकार है ;-- 
जिनबिम्तं नरा; ये हि दृष्ट्वा कुर्वन्ति भोजनम्‌ । 
ते मता झागमे मर्त्या; पशुतल्याश्र तदूऋते ॥प० २०५॥ 
अर्थात्‌्--आगमम्म वे लोग द्वो निश्चयसे मलुष्य माने 
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गये हैं जो जिनबिम्बका-जिनेन्द्रको सूर्तिका-दर्शंन करके 
भोजन फरते हैं। जो लोग जिनबिम्बका दर्शन फिये बिना 
भोजन कर लेते हैं उन्हें 'पशुतुल्य” समझना चाहिये । 

आगमकी इस व्यवस्थाके अन॒पतार--(१) वे सब निप्नथ 
जैनमुनि पशुतुल्य ठद्ते हैं जिनके जिनबिम्बके दरश्शनपूषक 
भोजनफा तो फया, जिनबिम्बके दर्शानका भी कोई नियम नहीं 
दोता--बैस दी चयौदिकको जाते समय यदि कोई जैन मन्दिर 
अचानक रास्तेमें आ जाता है तो वे दर्शन कर लेते हैं अन्यथा 
नदीों ! (२) वे सब सउजन भो पशुओंकी कोटिमें आते हैं जो 
अप यहांने जैनमन्दिरिफे न होने या सफ़रमें रहने आदि किसी 
कारणक वश बिना जिनबिम्घका दर्शान किये ही भोजन कर 
लेते हैँ अथवा कुछ खा-पोकर दर्शन करते हैं--भलेही वे कैले 
ही सभ्य, शिष्ट, धमोत्मा एवं मनष्योचित कार्योके करने बाले 
क्यों न हो । (३) सारे अजैनजञन भो पशुतुल्य फरार पातेर्दं 
जिनमें बड़े बड़े सनन्‍्तमद्वन्त, सत्पुरुष त्यागमृति, परोपकारो 
पूज्य देशनेता ओर गाँधोजों जैसे मद्दात्मा भो शामिल हैं! 
क्योंकि थे लोग बिना जिनबिम्बका दर्शन किये ही भोजन किया 
करते हैं !! (७) उन सब दुष्ठों, घूर्तो तथा पापात्माओंक़ों भो 
मनष्यट्वका सर्टिफिकेट मिस्र जाता है जो किसी तरह भोजन 
से पहले जिनबिम्बका दर्शन तो कर लेते है परन्तु अन्य प्रकार 
से जिनके पास धर्माचार या विवेक जैसी कोई वस्तु नहीं होती 
और जो मनष्य दृत्याएं तक कर डालते हैं 

माल्ूप नहीं यह कौनसे आगमका अद्भुत विधान है ! 
जैनागमका तो ऐसा कोई विधान है नहों ओर न दो सकता 
है । संभवतः यह प्रंथकारके उस कलुषित हृदयागमका दो 
विधान जान पढ़ता है जो दहू'ढिया भाइयों पर गालियोंको 
वर्षो करते समय उसके सामने खुला हुआ था। 
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इसी तरहका एक अत्यस्त संकीर्ण हृदयोद्गार प्रंथकार 
ने ओर भी निकाला है ओर वह इस प्रकार है-- 

पश्यान्ति नेक ये मूढा; जिनबिम्ब॑ जगन्नतम्‌ । 

कदापि तन्मुखो नंब द्शनीयों बधोत्तमे: ॥प० १९९॥ 

इसमें बतलाया गया है कि “जो लोग जिनबविम्बका 
दृशन नहीं करते हैं उन सूढ़ोंका कदापि मुंद्द नदीं देखना 
चाहिये !! 

इस व्यवस्थाफे अनसार देशकी प्रायः सारी मद्दाविभू- 
तियाँ- पूज्यव्यक्तियाँ--भो जैनियोके लिये, नहीं नहीं इस्स 
अन्थके मानने वालो के लिये, अद्शनीय दो जाती हैं! उन्हे 
देशफे दूसरे पूज्य नेताओं, राजाओं, द्वाकिमोंसे नहीं मिलना 
चाहिये ! अन्य व्यापारियों, सेवकों तथा शिल्पकारोंस भी बात 
नहीं करनी चाहिये !! ओर रास्ता चलते हुए आँखें बन्द करके 
अथवा अपने मुंदद पर पल्‍ला डाल कर चलना चाहिये; क्योंकि 
चारों तरफू एसे हो लोग भरे पड़े हैं जो जिनबिम्बका दर्शन 
नहीं करते--कट्टों उनका मुख न दिखलाई पढ़ जाय !!! केसी 
अद्भुत व्यवस्था ओर कैसी हृद्यदीनता है !! इस व्यवस्था पर 
इृढ़ताके साथ अमल करने (चलने) वाले क्या पक्षंसारमें कुछ 
अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं या अपनी कुछ उन्नति 
कर सकते हैं ? कदापि नददीं। फिर उनके द्वारा अपने घमका 
प्रचार अथवा लोगोंको जिनबिम्बके दर्शनकी ओर लगानेका 
कार्य तो बन ही कैसे सकता हे? निः्सन्देह, इस प्रकारकी 
शिक्षाओंने जैनसमाज़को बहुत बड़ो द्वानि पहुँचाई है ओर 
जैनियोंको पतनके खुले मार्ग पर लगाया है !! अन्यथा, दमारे 
प्राद्ीन ऋषि-मुनियों आदिने तो पतितसे पतित मनष्यों, भोल 
चाण्डालों ओर म्लेच्छों तकको, उनकी बाँद्द पकड़ कर, सन्‍्मागग 
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पर लगाया है। वे यदि उनका मुँह हो न देखते तो उनका 
जद्धार कैसे कर पाते ? परन्तु खेद है कि आज आचार्य कहे 
जाने वाले शान्तिसागरजी और उनके गणधर श्लुल्लक शान- 
सागरजों ऐसी विषेलो शिक्षाओसे परिपूर्ण प्रन्थका भो अनु- 
मोदन तथा प्रचार करते हैं ओर जैनसमाज उनसे कुछभोी 
जवाबतलब नहीं करता--उन्हे बराबर आचयाये तथा क्षुल्लक 
मानता चला ज़ाता दै ! इससे अधिक जैनससमाजका पतन और 
क्या दो सकता है ! 


६ कमसिद्धान्तकी नई इजाद ! 


भगवानसे राजा श्रेणिकके कुछ प्रश्नोका उत्तर दिलाते 
हुए, एक रूथान पर लिखा दै कि “म्लेड्छोंसे उत्पन्न हुए 
खो-पुरुष मरकर व्रतद्वोन मनुध्य ( स्त्रो-पुरुष ) द्वोते हैं।? 
यथा ३-- 

म्लेच्छोत्पन्ना नरा नार्य; मृत्वा हि मगधेश्वर [ 

भवान्ति ज्तहीनाश्र हमे वामाश्र मानवाः | [पृ० ३७७॥ 


इस विधानके द्वारा प्रन्थकारने कर्मासद्धान्तकी एक 
बिलकुल ही नई ईजाद कर डालो है ! क्‍योंकि जैनधर्मके कर्म- 
सिद्धान्तानुसार स्लेच्छ सन्‍्तानोंके लिये न तो मनुष्यगतिमे 
ज़ानेका दी कोई नियम है, जिसे सूचित करनेके लिये हो 
यहाँ 'मानवा४” पदका खास तौरसे प्रयोग किया गया है--वे 
दूसरी गतियोंमे भी जा सकते हैं और जाते हैं--ओर न अगले 
जन्मे त्रतद्दीन होना ही उनके लिये लाज़िमो है। बतहोन 
इोनेफे लिये खारित्रमोहनोयका एक भेद्‌ अप्रत्याख्यानावरण 
कषायका उद्य कारण माना गया है ओर चारित्र-मोहनीयके 
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आस्रवका कारण “कपषायोदयात्‌ तीवपरिणामश्चा रित्रमोहस्य”” 
इस सूजके अनुसार कषायके उदयसे तोम्वपरिणामका होना 
कटा गया ह--न कि किसी स्लेच्छको सनन्‍्तान होना। स्लेल्छ 
की सनन्‍तानें तो अपने उस्रो जन्ममें त्रतोका पाछलन कर सकती 
हैं ओर मद्दावती मुनि तक हो सकती हैं, जिसके अनेक उदा- 
हरण तथा बिधान जैनशास्त्रोंमे पाये जाते हैं॥, तब डनफे 
लिये अगले जन्ममे लाज़िमी तोरसे ब्रतद्वीन होनेकी कोई वजह 
ही नहीं हो सकती । 

इसके सिवाय, इसी प्रंथर्मे एक स्थान पर लिखा है कि 
जैनधर्मको धारण करता हुआ श्वपच (म्लेच्छ-विशेष भो) 
'आ्रावकोत्तम” माना गया है, कुत्ता भी बतके योगसे देवता हो 
जाता है और एक फीड़ा भो लेशमात्र बतके प्रसादसे उत्तम 
गतिको भाप्त होता है । तथा दूसरे स्थान पर लिखा है कि 


के देखो, हरिवंशपुराणादि ग्रन्थ, जिनमे अनेक भीलछों, 
चाण्डालों, स्लेच्छोंके बतपाकनादिका उब्छेख है। “जरा! नासकी 
स्लेच्छ क्‍न्‍यासे उत्पन्न हुए “जरत्कुमार! ने भी अन्तको मुनिदीक्षा छी 
थी, जिसका डल्लेख भी जिनसेनके हरिवंशछुराणमे है । इसके सिवाय, 
छब्धिसारकी टीकाके निम्न अंशसे साफ प्रकट है कि स्लेच्छ देशोंसे 
आये छुए स्लेल्छ तथा स्छेच्छ कन्याओंसे चक्रवर्त्यादिकके चेवाहिक 
सम्षन्ध द्वारा उत्पन्न पृत्र जैनमुनिदीक्षाके अधिकारी हैं:---““म्लेक्ष- 
भूमिजमजुष्याणां सकलसयमग्रहणं कथं भवतीति नाशकितब्य' । 
द्ग्विजयकाले चक्रवरति ना सह आयेखण्डमागतानां स्लेच्छराजाना चक्र- 
वर्यादिभि: सहजातवेबाहिकसम्बन्धानां संयम प्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । 
अथवा चक्रवर्यादिप रिणीतानोां गर्भेपू्पननरूय मातृपक्षापेक्षया स्लेच्छ- 
व्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ तथाजातीयकानां दीक्षाईत्वे प्रतिषेघा- 
भावात्‌ ।”” (गाथा नं० १९३) 
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मातड़ (स्लेच्छ-चिशेष) आदि मनुष्योने शुद्ध एक (कर्मद्दन) 
बतका पालन करनसे झुखको प्राप्त किया है। यथा :-- 


“श्वपचो जिनघर्मेण काथितः आवकोत्तम। ।*** 
“झलको वृतयागेन देवत्वे जायते खलु ।?*** 
“काटो5पि बरतलेशेन भजते गरातिमृत्तमाम्‌ ॥पृ० ३७७ 
“मातंगाधाश्र ये मर्त्याः श॒ुद्धकत्रतपालनात्‌ । 
सुखमासा:"*' "** **** ““पापु० 3८ १! 


जब इसी प्रन्थके कथनानुसार श्वपच-मातंग द्वी नहीं 
किन्तु कुत्ता और कोड़ा भी क्षतका पालन कर सकता है तब 
एक म्लेच्छ-पुत्र या पुत्रो बतका अनुप्ठान करते हुए मर कर 
मनुष्य दोने पर भो वतका पालन न कर सफे--सघंथा बत- 
हीन ही रदहे--यह कैसे बन सकता है ? अतः प्रंथकारकी यह 
नई इज़ाद अथवा व्यवस्था बिलकुल उसकी नासमझो पर 
अवलम्बित है, वास्तविकतास उसका कोई सम्बन्ध नहों ओर 
उसे एक उन्मत्त प्रलापसे अधिक कुछभो महत्व नहीं दिया ज्ञा 
सकता । इसी तरहकी आर भो कितनो द्वी बातें कर्मसिद्धान्त 
की घिडग्बनाको लिये हुए पाई जातो हैं, जिन्हें यहाँ छोड़ा 
जाता है । 
१० स्त्रीजातिका घोर अपमान ! 
प्रन्थक शुरूमे भगवानके मुंदर्से पंचमकालके भविष्यका 
वर्णन कराते दुए एक रुथान पर लिखा हैः-- 
शीलहीना भविष्यन्ति वामास्वस्मिन्मदोद्धता३ । 
त्यक्त्वा च स्वपति दास मोक्ष्यान्ति कालदोपत३ [[१००॥ 
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लक्षकोटिष शीलाब्या नारी हेका नराधिराद ! 
शुद्धशीलघरा नापषि भविष्यन्ति न संशय$ ॥१०१॥ 


अर्थात्‌--पंचमकालमें स्त्रियां शोलरद्दित तथा मदोद्धत 
होगी ओर कालदोषसे अपने पतिको छोड़ कर नोकरसे भोग 
करेगो । हे राजन ! लाखों-करोड़ों स्त्रियों कोई एक स्त्री शोल- 
वतो दोगी ओर शुद्धशीलका पालन करने वालो तो कोई द्वोगी 
द्वी नहीं ! 

इस भविष्यकथनफे अजुसार भारतचर्षमें इस वक्त मन- 
वचन-कायसे प्रसनन्‍्नतापूर्वंक शुद्ध शोलबतका पालन करने 
वाली तो कोई स्त्रो होनी हो न चाहिये ! जो किसी मजबूरी 
आदिफे कारण कायसे शोलबतका पालन करतो हां, उनको 
संख्या भी ५० या ज्यादासे ज्यादा १०० फे क़रीब होनी 
चाहिये--जैनसमा जकी रत्रो संख्या छह लाखफे फरीब है, इस 
लिये उनमें तो फोई एकाध चत्री हो वैसी शीलवती दोनो चाहिये। 
बाकी सब स्त्रियों को व्यभिचारिणी समझना चाहिये ! ! 

यह कथन प्रत्यक्ष के कितना विरुद्ध ओर विपरीत है, 
उसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं--देशकालका थोड़ा सा भी व्या- 
पकज्ञान रखने वाले इसे सहज ही में समझ सकते हैं। हां, 
इतना ज़रूर कद्दना होगा कि इसके द्वारा ख्रियोंकी पवित्रता 
पर जो व्यथंका निर्गल आक्रमण ओर अविवेकपूर्ण भारों 
दोषारोपण किया गया है वद्द स्त्री जातिका घोर अपमान है 
ओर एक ऐसा अपराध है जो क्षमा नद्दीं किया जा सकता। 
वाघ्तवमं भगवान्‌ महावोरके बादसे आज़ तक देशमें दज़ारों- 
लाखों देवियां पूर्णल्पले पतिब्रत घर्मका पालन करने वाली 
परम सुशीला, पतिपरायणा और देशकी गोरवरूपिणी द्वो चुकी 
हैं। उनकी यद्द अवशा किसी तरद्द भी सहन नहीं की जा 
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सकती । इस समय भो पुरुषोंको अपेक्षा स्त्रियां अधिक शील- 
सम्पन्न तथा अधिक पवित्र जीवन बिताने वाली हैं ओर जो 
पतित भी होतो हैं वे प्रायः पुरुषोंके द्वारा हो पतनके मार्गमे 
लगाई जाती हैं; फिर भी पुरुषोंके शोलविद्दोन होनेकी बाबत 
ऐेसा कुछ नहीं कद्दा गया, यद्द आश्चय है ! ओर वद प्रंथकार 
के पूण अविचार तथा उसके किसी स्वार्थ को खूचित 
करता है । 


१९ शूद्र-जलादिके त्यागका अजीब विधान ! 
इस प्रंथर्में कुछ स्थानों पर शुद्ध स्प्शित जल-घृतादिको 
त्याज्य बतलाते हुए लिखा है।-- 
“पनिन्‍्ध॑ स्यात्सवमासेषु न्‍्यादषानादिकं खलु । 
शुद्रकरण संस्पृश्यं सदाचारविनाशकम्‌ ॥१३३॥ 
मद्यमासमधूनां यदशनाह्ोषो जायते। 
वे स्यात्तद्धस्तसपक-वस्तुमक्षणतों बधा; ॥१३४॥ 
ये एन; शृद्रहस्तस्य भाद्रमासे ज्रतेष च॑ । 
चूर्णोदकाज्यं खादान्ति ते नरास्तत्समा मता; ॥१३१॥* 
“शूद्रस्पृश्यं जल॑ चूर्ण घृतं ग्राह्मं बरताप्तये । 
नव गृहणान्ति ये मूर्ास्तत्समास्ते बर्धर्मता३ ॥१६०॥* 
--१० २६३, २७, २१४ 
अर्थात्‌--शू द्रका हाथ लगा हुआ भोजन-पानादिक 
निश्चय सदाचारका विनाशक है, सभी महीनोंमें निनय है 


( खानेके योग्य नहीं )। दे बन्धचुजनों | जो दोष मद्य-मांस 
मधुफे खानेसे लगता है वही शूद्रका द्वाथ लगी वस्तुके खानेमें 
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लगता है । जो लोग भादोंके मह्दीनेमें तथा वतोंमें शू द्रक 
हाथका जल, घृत ओर आटा खाते हैं वे शू द्रोंफके समान माने 
गये हैं । त्रतकी ( कमंद्हनत्नतकी ) सिद्धिके लिये शुद्रस्पर्शित 
जल, घ्ृत ओर आटा भ्रद्ण नहीं करना चाहिये; जो सूखे प्रहण 
करते हैं वे शूद्रोंके समान हो माने गये हे । 

एक स्थान पर तो यद्दां तक भो लिखा है कि 'जो लोग 
खानपानादि-सम्बन्धो कार्मोंक लियिे--उनको तथ्यारोर्मे सहा- 
यता पुँचाने आदिके लिये*--शू द्रोंफो अपने घर पर (नोकर) 
रखते हैं वे श्रावक केसे दो सकते दे ? उन्हे निश्चयसे शु द्रोंफे 
समान समझना चाहिये ।” यथा।--- 


शूद्र॒लोकस्य ये धाम्नि रक्षन्ति ते कर्थ मता; । 
खानपानादिकर्मार्थ आवकास्तत्समा३ खल ॥पृ० ३२२॥ 


मालूम नहीं ये सब विधान कानसी कमाफलासोाफ़ी 
अथवा धम्रशास्त्रकों किस आज्ञास सम्बन्ध रखत हैं! आर न 
यही कुछ सममे आता है कि मात्र शूद्रक हाथका रुप होने 
से ही भोजन-पानकों कोई सामग्रो निन्ध (सदोष) क्योंकर हा 
जाती है ? कैस सदाचारकी विनाशक बन जाती हैं ? ओर 
उसके भक्षणस मद्य-मांस मधुके भक्षणका दोष (पाप) किस 
प्रकार लगता है १ कोई मजुष्य मद्दज़ भादों अथवा बतके दिनों 
में शूद्रस्पशित जल, घृत आर आटेके लनस हो--बिना इू्‌ द्रका 
कम किये अथवा शूठ्रकी वृक्तिको अपनाये ही--शू द्र कैले बन 
जाता है ? शू द बना देने की वदद विशेषता जल, घृत ओर आर्ेको 





# जैसे वर्तन मांजना, चौकाचूल्हा करना, पानी भरना 
दुः्धादि गे करना तथा छाकर देना, आटा छानना और शाकादि टीक 
करना जैसे कासोंके लिये । 


[१०१] 

दी क्‍यों प्राप्त हे ? दूध, दद्दो, गुड़, शक्कर, वूरा, स्वॉड, 
दाल, चावल, तिल, तेल, गेहूँ, चना आदि सालिम अनाज्ञ ओर 
फल शाकादिकको वद्द क्यों प्राप्त नहीं है? यदि प्राप्त है तो 
फिर दोनों में स किसो भो स्झोकमें उनका उल्लेख क्यो नहीं 
किया गया ? “आदि दाब्द तक भो क्‍यों साथमें नहीं लगाया 
गया ? ओर प्राप्त द्ोने पर कोई भी मनुष्य शूद्रको पदवी पाने 
से घंचित कैस रद्द सकता है ? इसो तरह वतन मांजने, लोका- 
चूल्द्दा करने, पानी भरने, दुग्धादि गर्म करने तथा लाकर देने, 
आटा छानने ओर शाकादि ठोक करने जैस कार्मोके लिये घर 
पर सत्‌ शूद्वकी योजना द्वानेसे द्वी घरके छोग श॒द्र कैसे बन 
जाते है ? बड़ा ही अजोब विधान है ! !! 

क्या प्रंथकारको दृष्टिम सारे हो शूद्र असदाचारो तथा 
मद्यमाखादिकके खाने घाले होते हैं ओर ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों मे 
से कोई भी असदाचारों तथा मद्य-मॉंस-मधुका सेवन करने 
बाला नहीं होता दै ? यदि ऐसा! नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष दज़ारों 
शूद्र बड़े सदाचारो, इमानदार तथा सफ़ाईकफे साथ रहने वाले 
देखे जाते हैं ओर उनकी कितनो हो जातियां मद्य-मांसका स्पर्श 
तक नहीं करतीं; प्रत्युत इसके, लाखों ब्राह्मण, क्तशत्रिय, वश्य 
दुराचारो पाये जाते है, मद्य-मांसादिकका खुला संवन करते 
है आर कितनेहो जैनो भी मद्दादुराचारो तथा कुछ मद्य-मांसा- 
दिकका सेवन करने वाल भो नज़र आते है, तब फिर शरद 
विषयमें हो ऐसा नियम फ्यों ? उनफे प्रति यद्द अन्याय 
क्यों? आर ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्योंके साथ अज्चुलित पतक्षपात 
क्यों ? क्यो ऐसा नियम नद्दीं किया गया कि जो लोग दुरा- 
चारी तथा मद्य-मांसादिकका सेवन फरने वाले दो उनफे दाथ 
का भोजनपान नहीं करना--भले द्वी बे जैनी क्यो न दो' ! 
यदि ऐसा नियम किया जाता तो वह कुछ समुचित एवं 
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न्याबाजुमोदित भी जान पड़ता और दि्लिको भी लगता । प्रत्युत 
इसके, ऊपरका विधान बिलकुल जैनधर्मकी शिक्षाफे बाहर 
हे--शुद्रो के प्रति घृणा, तिरस्कार पथं दूषित मनोवृत्तिका 
चोतक है। जैनधर्ममें त्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शू दर ये भेद 
वृष्ति (आजीविका) फे आश्रित हैं ओर इन समभीको जैनधम्मके 
पालनका अधिकारी बताया है--सभी लोग वर्णानुसार अपनो 
अपनी आजीबिका करते हुए जैनधमंका यथायोग्य पालन कर 
सकते हैं ओर जैनो द्वो सकते हैं। शुद्ध तो श॒ुद्र, भोलो' 
चाण्डालो' एवं म्लेच्छो' तकफे, जैनथरमंको धारण करके जैन- 
वबरतोंका पालन करनेके, उदाहरणो' ओर विधानो से जैनप्रंथ 
भरे पड़े हैं, जिनका कुछ थोड़ा सा परिचय लेखकको 'जैनो 
कौन हो सकता है! इस नामकी पुस्तक्से भो मिल सकता है । 
खुद इस श्रंथमे भी एक स्थान पर ब्रतपालनातू शूद्रोअपि 
शआवको ज्ञेय:” जैसे वाक्यके द्वारा ब्रतपालन करते हुए श्‌ द्रको 
भ्रावक लिखा है; एक दूसरे स्थान पर श्वपच (चाण्डाल) के 
श्रावकोत्तम होनेका उल्लेख किया है ओर तीसरे स्थान पर 
मातंगादिकने कमंद्दनवतका पाऊन कर सुख पाया पेसी 
सूचना को गई है । क्या एक श॒द्व या मातंग (चाण्डाल), कर्म- 
दृहनत्अतका अनुष्ठान करता हुआ ओर इसलिये बश्लनतविधिके 
साथ अनुगत भगवानका अभिषेक पूजनादि करता हुआ 
भी, खुद अपने हाथका भोजन न करके किसी ब्राह्मणादिके 
दाथका भोजन करता फिरेगा ? कैसी अज्ोब विडम्बना 
होगी ! प्रंथकारको इन खब पूर्वोपरसम्बन्धों आदिको कुछ 
भी ख़बर नहीं पड़ो ओर उसने यो दो बिना सोचे समझे 
उन्मत्तोको तरद्द जो जीमे आया लिख मारा !! और साथमें 
भगवान महावीरकों भो घसीट भारा; क्योंकि ये सब वाक्य 
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भी उन्हींकफे मुखसे ओर उन्हींके शासनफ्रे विरद्ध कदलाये गये 
हैं !!! जिन भगवान्‌ मद्दावोरने श्‌ द्रोका संकट दूर किया, उन पर 
द्वोते हुए ध्राह्णांक अत्याचारोका तोन विरोध कर उन्हें हटाया 
ओर उन्हें सब प्रकारकी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान को, उन्हींके 
मुखसे श्‌ द्रौके पति ऐसे अन्याय तथा तिरस्कारमय शब्दों का 
निकलना कब संभव द्वो सकता है ओर कोन सहृदय उसपर 
विश्वास कर सकता है ? कोई भी नहीं, ओर फभी भो नहीं | 


१५ भगवानकी मिट्टी ख़राब ! 


इस श्रन्थमे भगवान्‌ मदहावीरके मुखसे बहुतसा असम्बंद 
प्रताप कराकर आर अनेक आपत्तिके योग्य, पूवोफरविरुद्ध, 
इतिदहासविरुद्ध, सत्यविरुद्ध तथा अपने हो शासनफ घिरुद्ध 
कितनी ही बेढंगी बाते कला कर ओर भगवाबको अच्छा स्नासा 
मुख, अविवेकी, अनुदार, साम्प्रदायिक फट्टर, विज्षिप्तच्चित्त, 
असभ्य, अशिए, कपायवशवर्ती ओर कलुपित हृदय '्ष॒द्॒व्यक्ति 
चित्रित करके उनकी केसो मिट्टो ख़राब को गई है, इसका 
फितना द्वी परिचय पाठकोंको अबतकके उल्लेखों द्वारा प्राप्त हो 
चुका है । यहां पर दो तीन बातें और भो इसो विषयको प्रकट 
की जाती हैं :-- 

(क) सम्भेदाचलके प्रकरणमें, कूटोंके नामादिसम्बन्धो 
राजा श्रेणिकफे प्रथनको लेकर, भगवान्‌ मद्दावीरसे सम्मेद- 
शिखरका स्तोत्र # कराया गया है ओर उसमें उनसे “अहं 


नमामि शिरसा त्रिशुद्ध्या तं तीर्थराजं शिवदायक॑ च??, ““ईडे 





५ इस स्तोत्र्मे राजा श्रेणिककों सम्बोधन करनेके लिये नप, 
नृपते, सगधाधोश, नराधोश और चेलनापते जेसे पदोंका प्रयोग 
किया गया है | 
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सदा ते शिवदायकं च” जैले वाक्योंके द्वारा सिर झुकाकर 
पंतराजकी पूजा बन्दना तक कराई गई है ! इतना ही नहीं, 
बल्कि इस स्तोत्र की प्रतिशाक्रे अवसरपर भगवानको गणघधरों, 
सर्व मुनियों तथा जिनवाणोफे भो आगे नतमस्तक किया गया 
है---अर्थांत्‌ उन्हे भी नमस्कार कराकर स्तोत्रकी प्रतिज्ञा कराई 
गई है !! यथा :-- 

नत्वा श्रीजिननायकान्‌ गणधरान्देवेन्द्रवुन्दाचितान्‌ 

मॉ्ीन्द्रान सकलान तथा च सुखदां जैनेन्द्रवक्‍त्रोकृवाम । 

वार्णी पापग्रणाशिकां मुनिनुतां सदृवद्धिदां पावर्नी 

सम्मेदाभिषपर्वतस्य शिवदं स्तोत्र करोमि शुभम ॥ 

--पृ० २६० 
मात्दूम नहीं जिनेन्द्रपदवी ओर परम आहंन्‍्त्य दशाको 

प्राप्त भगवान्‌ सद्ावोरका अपने दी उपासक गणधरों तथा 
मुनियों ओर अपनी द्वी वाणोके--अपने ही शाख्रोफे--आगे 
सिर झुकानेका तथा पध॑तकी स्तुति-बन्दनांका क्‍या अभिप्राय 
ओर उद्देश्य हो सकता है ! वास्तवमें तो इस प्रकारकी स्तुति 
तथा पूजा. वन्दना जिनन्द्रपदकी एकमात्र विडम्बना हैं. अथवा 
यों कट्दिये कि ये सब भगवान्‌ मद्दावीरकी उस स्थिति तथा 
पोज़ीशनफे विरुद्ध हैं जिसे लिये हुए वे फेवलज्ञानके पश्चात्‌ 
समवखरणमें स्थित थे। वे इन मुनियों आदि की वन्दना आर 
पघ॑तोंकी स्तुतिपूजाके भावसे बहुत ऊँचे उठ चुके थे--उपा- 
सकोंकी इस श्रेणीसे हो निकल चुफे थे--, और इसलिये उन 
से इस प्रकारकी क्रियाएं कराना सचमुच ही उनकी मिट्टी 
खराब करना हे !! उन्हें एक तरहसे ज़लोल ( अपमानित ) 
करना दै !!! 
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(ख) कमंदहनश्षतक्रे फलकथनमें--जो राजा श्रेणिकको 
खुनाया गया है--मोक्षम्थानादिका वर्णन करते हुए, “ईढदुशे 
मगधाधीश मोक्ष॒स्थानें मनोहर इत्यादि स्छोकसे पहले--पएक 
हो कछलोकके अंतरपर--निम्न दलोक दिया है और उसफे द्वारा 
भगवान महावोर सेमुक्त जोबोंके प्रति यह प्राथना ओर याचना 
कराई गई है कि थे डसे बोधि ओर समाछि प्रदान करें $-- 


ते मया संस्तुताः सर्वे चिन्मयाः कायवार्जिता; । 
में समा्षें सृकोधि च यच्छन्तु नापरा इह ॥११॥ 


इससे मात्यूम होता है कि समवसरण-स्थित भगवान्‌ 
महावीर बोधि ओर समाधिसे विहोन थे ! उन्हें दोनाकों ज़रू- 
रत थी आर इसलिये स्तुतिक अनंतर उन्होंने उनके लिये 
याचना को है !! आर शायद इसोलिये उन्होंने, स्तुतिका प्रारंभ 
करते हुए, “(किंचित्‌ बुद्धिलवेन भव्यवचसा तेषां च कूर्वे स्तवं” 
इस वाक्यके द्वारा अपनेको थोड़ीसी ब॒द्धिका धारक भी घूचित 
किया है !!! '्बोधि' अहेद्वमेंको प्राप्तिको, सम्यग्रशंन (सम्य- 
फ्ट्व) को तथा पूर्ण ज्ञान ( ?९7४९०४ ज्ञा80०० ) को भी 
कहते हैं, ओर 'समाधि! स्वरूपमें वित्तको स्थिरताका नाम है 
अथया “प्रशस्तं ध्यानं शुक्ल घम्य॑ वा समाधिः” इस श्रो 
विद्यानन्दके घाक्यानुसार धम्य ओर शुक्ल नामके प्रशस्त 
ध्यानों को भो समाधि कहते है | अब पाठकजन सोचिये, कि 
कया केवलशान ओर केवलसस्यक्त्व आदि ज्ञायिक गशुणोंको 
पाकर अथवा परम आहंन्त्य पदको प्राप्त दोकर भी भगवान्‌ 
महावीर बोधिसमाधिसे विहोन थे ?--उन्हें पूर्णशान नहीं था ? 
स्वरूपमें उन्तका चित्त स्थिर नहीं था ? ओर बे प्रशस्त ध्यानी 
नहीं थे ? यदि ऐसा कुछ नहीं हे तो फिर ऐसे आप्तपुदुषोंसे 
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बोधि-समाधिकी याचना कराना ओर उन्हे थोड़ी सी बुद्धिका 
घारक प्रकट कराना उनको तथा अहंत्पदकी मिद्दो ख्वराब 
करना नहीं तो ओर क्या हे? अहन्तोंसे तो दूसरे लोग 
“दिंतु समाहिं च में वोहि' जैसे शब्दोंके द्वारा बोधिसमाधिकी 
प्रार्थना किया करते हैं; वे यदि खुद ही बोधिसमाधिसे विद्दोन 
हों तो उनकी उपासनासे इस विषयमें लास भो कया उठाया 
जा सकता है ? ओर उनकी अहन्‍्तता अथवा आप्तताका महत्व 
भी क्या हो सकता है ? कुछमो नहीं । 
(ग) दिगम्बर तेरहपंथियोंसे भगवानकी झड़पके समय 
निम्न वाक्य भी भगवानके मुखसे व दखाये गये हैं :-- 
८ झथधुना पंचमे काले नो सान्ति भो बधोत्तमाः । 
तीर्थकराः सुर; पूज्या: केवलज्ञानमडिताः ॥८५॥ 
“श्रत्यक्षं केकली नास्ति अतस्तत्स्थापना मता । 
स्थापनायां मता३ सर्वा: क्रिया; वे सस्‍्नप्रनादिका३ ||? ०३॥ 
“काले3स्मिंश्र॒लचि त्तकरे मिथ्यात्वपूरिते । 
नेव दृश्यन्ते योगीन्द्रा महात्रतघरा वरा३ ॥११३॥ 
इनके द्वारा भगवान्‌ मद्दावीर कद्दते हैं--'द्े उत्तम बुघ- 
जनों ! इस वक्त (अचुना) पंचमकालमे निश्चयसे केचलशान मंडित 
ओर देवोसे पूउय तीथथंड्ूर नहीं हैं। प्त्यक्षमें कोई फेवली नहीं 
है, इसलिये फेवलीकी स्थापना मानो गई है ओर स्थापनामें 
निश्चयसे अभिषेकादि सारी क्रियाएं स्वीकार फी गई हैं! इस 
चलचित्तकारी ओर मिथ्यात्वसे पूरित (पंचम) कालमें मद्दाबर्तो 
को धरने वाले श्रेष्ठ योगीन्द्र दिखलाई दी नहीं देते ।” 
भगवान महावोर चतुर्थकालमें हुए हैं, वे खुद तोर्थेड्र 
थे, केबली थे ओर उनके समयमें बहुतसे मद्ात्॒तधारी गौतमा- 
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दि योगीन्द्र मौजूद थे ओर बादको पाँचवे कालमें मी भद्गयादू, 
घरखेन, कुन्दकुन्द, समन्‍्तभद्र ओर जिनसेनादि कितने दी 
श्रेष्ठ योगीन्द्र दो चुके हैँ जिन्हें इस प्रंथर्में भी 'इत्या्या वर- 
योगीन्द्राः' जैसे शब्दोंके द्वारा 'वरयोगीन्द्र' प्रकट किया गया 
हैँ +; तब भगवानका पंचमकालके साथ 'अधुना' शब्द जोड़कर 
अपने समयको पंचमकाल बतलाना, खुद तोर्थडूर तथा कफेवली 
होते हुए भी उस समय तोर्थड्रर तथा केवलीका अभाव प्रकट 
फरना और अपने सामने गातमादि गणधरों जैसे महायोगीन्द्रों 
के मोजूद होते दुएमी 'इस समय कोई मद्ावतधारी योगीन्द्र 
दिखलाई नहीं देते! पेसा कहना कितना हास्यास्पद तथा 
आश्चर्यजनक द्वै ओर उसके द्वारा भगवानका कितना गदहलापन 
तथा डन्मत्तप्रलाप पाया ज्ञाता है, इसे पाठक स्वय॑ समझ 
सकते हैं । भगवानफे मुंहस इन वाक्योंको कहला कर प्रंथकार 
ने निःसन्देह भगवानको बड़ीही मिट्टी ख़चाब की हे और उन्हें 
कोरा बुद्ध ठद्दराया है !! 

यदि भगवान कहीं इस समय सजोब देहधारी होते या 
देहघारण कर यहाँ आते ओर इस प्रथको देख पाते तो आश्चर्य 
नहों जो वे यों कह उठते-- 

“जौहर थे ख़ास मुझमें आप्तस्वरूप के । 

यों स्वांग बना क्‍यों मेरी मिट्टी खराब की !!? 

सचमुच ही इस सारे प्रंथम भगवान मध्दावीरका स्वाँग 
बनाकर ओर उससे अटकलपच्चू यद्वातद्धा कदह्ठाकर उनको 
खूब अच्छो तरहस्त मिट्टी खराब को गई है; उनके जान,श्रद्धान, 
विवेक, अकषायभाव, समता, उदारता, सत्यवादिता, सभ्यता, 

के इसके लिये देखो, पृष्ठ २० पर उद्धृत इछोक नं० १७४ 
से १५६ | 
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शिष्ठता, पदरुथ ओर पोज़ोशन आदि सब पर पानो फेर गया 
है ओर उन्हें कठपुतलोकी तरह नचाते हुए विद्वानोंकी 
टष्टिमं ही नहीं, किन्तु साधारण जनों फी दृध्िभि भो बहुत 
कुछ नोचे गिराया गया है !! यह खब प्रंथकार पंडित 
नेमिचन्द्रको धूतंता, मुढ़ता, अविवेक परिणति, कषायवरशर्तिता, 
साम्प्रदायिक कट्टरता, स्वाथंसाघुता, क्षुद्तओा ओर उस अहं- 
कृतिका ही एक परिणाम जान पड़ता है जिसने उससे यह गर्वो- 
क्ति तक कराई थो कि “इस प्रंथके श्रवणमाश्रसे प्रतिपक्षोजन 
मंत्रकीलित नागोंकी तरह मृकव॒त्‌ स्थिर द्ोजायंगे--उन्हे इसके 
विरुद्ध बोलतक नहीं आएगा % !! वह अपनो अज्ञानता, विज्षिप्त- 
चित्तता ओर अहंकारादिके वश हुवा भगवान्‌ महावोर के 
पाटका इस प्रंथर्में ज़रा भी ठोक तोरसे अदा नहीं कर सकॉ-- 
खेल नहीं सका !! उसने व्यर्थ ही अपने हृदय, अपने अज्ञान, 
अपने संरुकारों, अरनो कपाय-चासनाओं, अपनो बातों ओर 
अपने फहनेके ढंग को भगवान्‌ मद्दावोरके ऊपर लादा हे !!! 
और इस लिये इस अंथको रखकर उसने जो घोर अपराध 
किया है वद किसो तरह भी ज्ञमा किये जानेके योग्य नहीं हे । 
ऐसे मद्दाजाली, झूठे, निःसार, अनुदार, प्रपंचो ओर असम्बद्ध- 
प्रलापी एवं विरुद्ध कथनोंस्रे परिपूर्ण श्रंथकों किसी तरह भी 
जैन प्रन्थ नहीं कहा जा सकता | इसे जैनप्रन्थोका भारी करलूंक 
समझना चाहिये ओर इसलिये जितनाभो शोघ दोसके इसका 
जैनसमाजसे बहिष्कार किया जाना चाहिये | 


यह तो हुई प्रायःमूल ग्रंथको जांच ओर परोक्षा 


$# इस गर्वोक्ति का चोतक मृल्वाक्य प्रष्ट २६ पर डद्रत किया 
जा चुका है। 
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अथवा विशेष आलोचना #* । अब भ्रन्थकरे अनुवादकों मो 
लोजिये । 


अनुवादककी निरंकुशता ओर 


अर्थका अनर्थ / 


स प्रंथके अनुवादर्म अजुवादक पं० नन्‍्द्नलालजोने, 

+ 84 अनुवाद कह समय 'ब्रह्मघारी शानचन्द्रजों मद्दाराज्! 

थे और अब 'श्षुल्लक ज्ञानलागरजो मद्दाराज' के रूपमें शॉति- 
खसागरसंप्रमें विराजमान हैं, जिस स्वच्छंदता एवं निरंकुशतासे 
काम लिया है और उसके द्वारा जो अनर्थ घटित किया है डस- 
का यदि पूरा परियय कराया जाय ओर ठोक ठोक आलोचना 
की जाय तो एक्र अच्छा खासा बडा प्रंथ बनजाब--अब तकके 
लेख परिमाण से उसका परिमाण बहुत बढ़जाय | परन्तु मैं 
अब इस निबन्ध को अधिक बढ़ाना नहीं चाद्वता हैं, अनुवादक 
को इस निरंकुशता आदिका क्षितना हो परिचय पिछले पृष्ठों में 
भो प्रखंग पाकर दिया जाचुका है ओर उसके द्वारा भ्रन्थ तथा 
प्रंथकारादिका जो स्वरूप प्रकट किया गया है उसे देखते हुए 
बहुत अधिक लिखनेको कुछ ज़रूरत भो मात्दूम नहीं दोतो। 
अतः प्रक्ृत श्रंथके अनुवाद-सम्बन्धमें संध्तेपलपल कुछ थोड़ांसा 





के: इसमे ग्न्थके भाषासाहिदयकी आक्ोचनाकों जान बुझकर 
अनावश्यक ससझते हए शासिहु नहों किया गया, जो कि ब्याकरणा- 
दि सम्बन्धी बहुत कुछ त्रुटियों तथा दोषों से परिपूर्ण हें और जिसके 
लिये प्रकाशकको ही , उसके फुछ जशुद्ध प्रयोगोंको देस्बकर, यहां तक 
लछिखनापड़ा कि वह “प्रचक्तित संस्कृत व्याकरण तथा कोषके 
अनुसार नहीं है” । 
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विदेष परिचय और करादेना चाहता हंं, जिससे पाठकोंको 
अनुवादकी असलियत, निःसारता ओर अनुवादककी प्रकृति 
प्रवृत्ति एवं चित्तवृत्तिक समझनेमें विशेष मदद मिले और वे 
डन सबका यथेष्ट अनुभव करसके । 


अनुवादस्थितिका सामान्य परिचय 

इस प्रंथके सारे अनुवादम अज्चुवादक मद्दाशय को उत्तर 
दायित्वशन्य प्रवृत्ति ( निरंकुशता ) के साथ साथ प्रायः यह 
मनोवृत्ति काम करती हुई द्खिलाई देतोहै कि--अपने मन्तव्योंको 
पुष्ठ करनेवाली भद्दारकीय शासनकी बातौका प्रचार किया जाय; 
भद्दारकीय मार्गकी पुनः प्रतिष्टाफी जाय; शास्त्रकी ओट में अपने 
युक्तिशन्य विचारोंकोी चलाया जाय; लोग परोक्षाप्रधानी न रहें 
न बने, किन्त अन्धश्नद्धालु बनें; भद्दारक मुनियों, नभ्न भद्यारकों 
ओर उनके गणधरों एवं पृष्ठपोषकॉकी किसी भी प्रवृत्तिके चिरुद्ध 
कोई अंगुली न उठावे--आलोदना न करे; सब छोग उनको 
भरपेट पूजा-उपासना, सेवा सुभ्रुषा किया करें अथवा सब 
प्रकारकी उनकी आवश्यकताआंको पूरा करते छुए उनके पूर्ण 
भक्त बनें; उनकी आज्ञार्मे चले; उनके खाहित्यको, प्रैथोंको, 
फ्रियाकाण्डको पूरा मान देधें, अपनाधें ओर उनके इशारों पर 
नाथा करें । ओर इस तरद्द सत्र उन्द्दींको एक सत्ता कायम 
दो जाय ! इसीलिये उन्होंने अपने तथा अपने गुरुआंके मार्ग- 
कण्टकों, सुधारको, तेरहपन्थियों एवं परोक्षाप्रधानियों पर 
जगद जगद्द बात-बिनबात व्यर्थंके आक्रमण किये हैं--उन्हे बिना 
ही किसी देतुके मिथ्यादष्टि, अश्रद्धानो, ठोंगी, आगमाद्-लोपक 
एवं अधार्मिक आदि घतलाया है! ओर मुनिभद्टारकों आदि की 
आलोचनाओं, उनकी असखत्पवृक्तियोंकी निन्दाओं तथा डनके 
कुत्सित साहित्यकी अथवा प्रंथमांत्रकी परीक्ताओं-समीक्षाओं 
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को यों ही घुरा बतला दिया है !! साथ द्वी विधवा-विवाहकी, 
विजातोय-बिवादको, जातिपॉतिलोपकी, भक्की चमारोंकी, 
समुद्रयात्राको ओर शुूद्रौके क्त न पार सकने आदिको ऐसी ही 
कुछ बातें उठाकर अथवा साथ में जोड़कर, जिनका मूल प्रंथ 
में कहीं नाम-निशान तक भो नहों है, जनताके ऊपर अपने 
विचारोको लादा गया दैतथा अपने मार्ग कण्ट को एवं खुधारकों 
आदिके विरुद्ध उसे भड़काकर अपना रास्ता साफू करने, अपने 
दोर्षों पर पर्दा डालने ओर अपना रंग जमानेका दूषित 
यटन किया गया है। ओर इस सबके लिये अथवा यो कद्िये कि 
अपनी तथा भ्रन्थकों बातोंको चलाने और अपने दोषोको छिपाते 
हुए, अपना सिषका जमानेके लिये, अनुवादककों फितनों हो 
चालाको मायाचारी एवं कपटकलासे काम लेना पड़ा है और 
प्रायः उस चोरको नोतिका भी अजुसलरण करना पड़ा है जो 
भागता हुआ यह कद्दता जाता है कि “छोर ! चोर !! पकड़ो ! 
पकड़ो !! वह जाता है! इधरको भागा' ) बड़ा अन्थे 
होगया !! इत्यादि! ओर इस कहनेमे उसका पुक मात्र 
आशय अपनी तथा अपने मार्ग की रक्षा और दूसरों 
को धोखेमें डालना ही दोता है !! सबसे पदले अनुवादकने 
प्रन्थकार प॑० नेमिचन्द्रकों आचायके आसन पर बिठलाया है, 
जिससे यद्द भ्रन्थ आचार्यप्रणीत एवं आषेवाक्यके रूपर्में समझ 
लिया जाय ! जैसाकि प्रंथ के पृष्ठ १८१ पर दिये हुए “आचार्य 
महाराज फहते है!” इस निराधार वाफ्यलसे तथा पृष्ठ 3०० पर 
ध्वंद्या नेमोन्दुनास्तरा” के अर्थ रुपमें दिये हुए निम्न वाफ्यखण्ड 
से प्रकट है।-- 
“नेमिचन्द्र ( पश्रंथकतोका नाम ) आचाये से घंदनोक”” 

परन्तु प्रंथकार नेमिचन्द्र कोई आचाय नहीं था; बरिकि 

एक साधारण तथा घूर्त पंडित था । पं० शिवजीराम नामके 
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पक शहस्थका शिष्यथा ओर उसने अ्रंथकी प्रशास्तिमं खुद अपनी 
गुरुपरम्पराका उल्लेख किया है, जिसका परिचय शुरू में 
( प० १४ पर ) कराया जा चुका है 

इसके बाद अनुवादकको यह चिन्ता पेदा हुई कि प्रंथ- 
कारको आचार्य तो बना दिया परन्तु प्रंथमे दिया छुआ प्रंथका 
लिर्मोण समय संवत्‌ १९०९ यदि प्रकट किया गया तो यह 
सारा खेल बिगड़ जायगा, ग्रंथ बहुत दो आधुनिक द्वो ज्ञायमा 
ओर तब दब्ंधकारके आचाय पद्‌का कुछभो महत्व अथवा सूल्य 
नहीं रहेगा, ओर इसलिये उसने इतनी चालाकी प्॑माया- 
बारीखे काम लिया कि पृष्ठ ४११ पर दिये हुए उस समयसखचक 
इलोक नं० ३२४३ का अर्थ दो नहीं दिया, जिसे अरथसद्दित 
शुरूमें पृ० ११ पर प्रकट किया जा चुका हे--उस्र स्थान पर 
यह ज़ाहिर तक नहीं होने दिया कि हम उसका अर्थ छोड़ रहे 
हैं !! अथवा उसका अथ नहीं हो सका !!! 

इसके सिवाय, श्रंथकी जो बातें अजुवादककों इष्ट मा- 
त्यूम नहीं दीं उनका या तो उसने अथ द्वी नहीं दिया आर या 
अपने मनो5चुकूल अन्यथा पृ घिपरोत अथ कर दिया हैं ! 
ओर जो बातें मूलग्रन्थमें नहीं थीं ओर जिन्हें घद्द मुलके नाम 
पर प्रकट करना अथवा चलाना चाहता था उन्हें उसने प्रायः 
चुपफेस सूलवाफ्योंफे अथेफे साथमें इस तरहसे शामिल कर 
दिया है जिससे हिन्दी पाठकों द्वारा वे भी मलग्रंथकी द्वी बातें 
समझ ली जाय॑ ओर उन्हें पढ़ते समय यद्दी मालूम होता रहे 
कि यद्द सब भन्‍्थकार आधयाय महाराज दी कह रहे है || इस 
तरह अनुवादकको निरंकुशता ओर उसको उक्त मनोवृत्ति्क 
कारण इस भ्रन्थके अनुधादर्मे बहुत कुछ अर्थका अनर्थ हुआ 
है ! ओर यह अनुषाद्‌ उच्छुद्डछता, असावधानो एवं बेढंगेपन 
के साथ साथ अर्थंकी द्ोनता-न्यनता, अर्थंथवो अधिकता-- 
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अतिरिक्तता (मूलबाह्मता) ओर अश्वक्े अन्यथापन (वैपरोत्य) 
की एक बड़ीद्दी विच्िश्न मृति बन गया है !! और इसलिये 
इसे बहुत ही विकृत तथा सदोष अनुवाद कद्दना चाहिये । 
अस्तु । 

विशेष परिचय अथवा स्पष्टीकरण 

अब में कुछ नमनो अथवा उदाहरणाके द्वारा अनुवादकी 
इस स्थितिको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे पाठकोंको इस 
विषयमे कुछमी सन्देह न रहेः-- 

(१) पृष्ठ २८४ पर एक स्छोक निम्न प्रकारले अथंसहित 
दिया है 

केवलाभिधयुक्तानां यतीनां सर्वदेवता: । 
पलायिताश्र तस्माद्ने तत्यभावाच श्वानवत्‌ ॥४२८॥ 

“अर्थ--श्वेता म्बर यनिर्याके आराधन किये दुण समस्त 
देवतागण सरस्वतीफे प्रभावले पलायमान दो गये जिससे 
उनका समस्त अभिमान मिट्टोमे मिल गया ॥४२८॥” 

इस अनुवाद 'श्वानवत्‌' पदका कोई अथ नहीं दिया 
गया, जोकि पलायमानसे पहले 'कुत्तोंकी तरह! पेसे रूपमें 
दिया जाना चाहिये था। जान पड़ता है अनुवादकजो को 
देवताओंफे लिये प्रत्थकारकी यद्द कुत्तोंकी उपमा पसंद नहीं 
आई ओर इसलिये उन्होंने इस पदका अर्थ हो छोड़ दिया है! 
साथ ही, 'जिसस उनका समस्त अभिमान मिट्दोमें मिल गया! 
यह वाक्य अपनो तरफ़्से जोड़ दिया है, जिसे अनुघादकको 
चित्तघ॒त्षिका एपुक रूप कददना चाहिये! मलमे इस अथका 
धोतक कोई भी शब्द नहीं हे | इसो तरहका एक मलबाह्मयवाक्य 
पृष्ठ ९५ पर इलोक नं० ४१२ के अर्थमें भी जोड़ा गया है, जो 
इस श्रकार है 
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“और इवेताम्बर यतियोंफे वस्त्र आकाशर्मे उड़ा देनेसे 
(मंत्रद्धारा भगवान्‌ कुन्दकुन्द स्वामोरके उड़ा देनेले) उनको बड़ा 
हो नोचा देखना पड ।? 

इसके सिवाय, “फेवलाभिधयुक्तानां ! पदका जो अर्थ 
“जेताग्बर' किया गया है वद्द मलकी ('नाममात्रके' की) स्पि 
रिट्से बहुत कुछ हीन है--प्रन्थकारने जिस विशेषणके साथ 
डन यतियांका उल्लेख किया है उसका ठोक द्योतन नहीं करता ! 
और इसलिये उक्त अर्थ त्रिदोषयुक्त है । 

(२ ) पृष्ठ २१६ परके प्रथम सात ण्छोकोंमें से जिस 
प्रकार अनुवादक मद्दाइयने 'कम ददनवतस्य फल अटणु समा- 
घिना' इत्यादि श्लोक नं० १७८ का अर्थ बिल्नकुल ही नहाँ 
दिया है, ओर जिसका परिचय 'कुछ विल्लकक्षण ओर विरुद्ध 
बातें! नामक प्रकरणमें नं० १ पर दिया जा चुका है, उसो 
प्रकार निम्न श्छोकका भो अर्थ नहीं दिया है :-- 


प्राप्स्यति कां यतिं सेब तत्सर्व कथयास्यहं । 
द्वादशानां गणानां तु हृढश्नद्धाय केकलम्‌ ॥१८०॥ 


यह सकोौक इतना सरल है कि इसका अर्थ देनेमे कुछ 
भी दिषिकत नद्दीं हो सकतो थी; परन्तु जान पडता है अज॒- 
वादकजीफे सामने इसके 'द्वादशानां गणानां' इन पदोंने कुछ 
उलझन पैदा करदी है; क्‍योंकि उनक परममान्य पं० तम्पालाल 
जीने चर्चासागरकी १६ दीं चर्चार्म गण” का अर्थ “गणघरः 
सूचित किया है और डनके भाई पं० लालारामजीने उसको 
टिप्पणोर्म “गणान्प्रति! का अर्थ “गणघरोंके प्रति! करके उस्रको 
पुष्ट किया है, इसलिये यदि यहाँ 'गणानां! का अर्थ वही 
'गणघरोंका' किया जाता ओर कद्दा जाता कि 'वद (कर्मंददन- 
प्रतका अनुष्ठान करने वाला) किस गतिको प्राप्त द्वोगा उस 
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' सबका मैं बारह गणघरों को फेवल दृढ़श्नद्धाके लिये कथन करता 
हैँ" तो वह जैनशास्प्रोंफके विरुद्ध पड़ता; क्‍योंकि जैनशास््रोंमें 
भगवान मद्ावोरके म्यारह गणघर माने गये हँ--बारह नहीं । 
और यदि 'समूदौका” अर्थ किया जाता और उसका आशय 
द्वादशसभाह्थित जीवाॉका लिया ज्ञाता तो वह उनके भाई तथा 
मान्य पं० चम्पालालजोफे हो त्रिरुद्ध नहीं बल्कि खुद उनके 
भी विरुद्ध पडुता; क्योंकि उन्होंने भो इस प्रथम पृष्ठ ३७८ पर 
'गणा:” का अथ 'गणघधरदेव” किया है ! इसो उलझनफ कारण 
शायद आपने इस इलोकका अर्थ छोड दिया है! यद्द कितनी 
निरंकुशता ओर मायाचारो है !! 

(३) पष्ट २०१ पर प्र्थकारने सिद्धोंका वर्णन करते हुए 
उनका एक घिद्येषण 'पंचवर्णविराजिताः दिया है, अनुवादकने 
इसका भो कोई अर्थ नहीं दिया ! इसी तरह 'निरागमाः? आदि 
और भी कई विशेषणपदों का अर्थ छोड़दिया है! इस पृष्ठपरके 
स्छोफौका अर्थ कितना बेढंगा ओर बेसिलसिले किया गया है 
वह सब देखने से दी सम्बन्ध रखता हैं। इस प्रकारकी निरंकु- 
शता न्यूनाधिकरूपमें प्रायः सत्र पाई जाती है। 

(४ ) पृष्ठ ३९ पर एक स्छोक निम्नप्रकार से दिया हैः-- 

धनान्धास्ते गृहे स्वस्य दासीदासान्कुलोज्मितान | 
र्षयिष्याकत पानार्थ न्यादार्थ च खलाशया: ॥१२३॥ 


इसका सीधा सादा अर्थ इतना हो द्वोता है कि 'वे धनस्े 

अन्धे हुए दुशशय लोग अपने घर पर भोजनपानके लिये अकु- 

लीन दासीदासोंको रकखेंगे !? परन्तु अजुवादकजीने जो अर 
दिया है वह इस प्रकार है;-- 

“अथे+--हे राजन, पंचमकालमे धनिक लोग अपने धन 

के मद््म अन्धे होकर विचाररदित होजायंगे, जिससे वे अपने 
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गहमें नीच ओर अकुलोन नोकर चाकरोंको रचछेंगे ओर 
डनके दाथसे भोजनपान करेंगे। जिस समय कुखंगति या 
कुशिक्षासे धनवान लोगोंको बुद्धि भ्रष्ट दोजातो है उस समय 
उनका विचार भो गंदा होजाता है । उन्हें हिताहितका विदेक 
नहीं रहता जिससे घर ओर सदाच्ारकी पविश्न मर्यादा का 
विचार न कर अपने घरमें नींच मनुष्योंको ( दासदासी ) 
रखकर उनके हाथका भोजन करने लगज़ाते हैं। नीच मलुष्योंके 
दाथका भोजनपान करना धमंशास्त्र की पवित्र आशासं विरुद्ध 
है ओर सदाचारका लोपकरनेबाला दै । जो लोग नीच मनुष्यों 
के हाथका भोजनपान करते हैं वे जैन नहीं हैं। उनके धमकी 
श्रद्धा नहीं है । अतएव वे नाममात्नके ही जेन हैं ॥ १२३ ॥?! 

पाठकजन ! देखा, कितना सूलबाह्य यह अथे किया गया 
है | इसमे 'हे राजन, पंचमकालमे! ये शब्द तथा 'जिस्लसमय' से 
लेकर 'जेन हैं! तकका सारा कथन अपनी तरफ़स बढ़ायां गया 
है ओर उसे ह्झोक नं० १२३ का अर्थ खूचित किया गया है !! 
इतने ,परसे भी अनुवादककी तृप्ति नहीं दुई तब इसी ्छोकर्मे 
नोचके अर्थकी आरमो वृद्धि को गई हैं, ओर इसल्ये १२३ 
नम्बर निम्न अर्थंके बाद दिया जाना चाहिये था--ऊपर गलती 
से देदिया गया है । 

“जो लोग अपवित्न साधनोंके साथ समुद्रयात्रा कर नीच 
लोगोंफे हाथका अपवित्र और अभक्ष्य भोजन कर अपनेको 
सम्यन्दष्टि बतलाते हें वे श्रो जिनेन्द्रदेवके आगमके श्रद्धानी 
नहीं हैं। तथा जो क्ोग एस नोच पुरुषोंक हाथका भोजन 
कर अपनेको पंचअणुब्रतघारी बतलाते हैं थे बनावटी 
जेनो हैं ।” 

इस अंशकी समुद्रयात्रा आदि बातोंका मूलमे कदीं भी 
कुछ पता नहीं है । यह अंश बेरिस्टर चम्पतरायजी जैखों को 
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लक्ष्य करके लिखा गया है, जिन्होंने पंचअणुबत चाय्ण किये थे 
ओर जो समुद्रयात्रा कर बिलायत जाते हैं !! मुलफ नामपर 
कितना बेहदा ओर नोच यद्द आक्रमण है !!! 
इसके बाद भोजनपानादिसम्बन्धों कार्योके टियेश््‌द्रो 
को घरपर रखनेवाले ध्रावकोंको श्रावक न बताकर श॒द्रसमान 
बतानेवाले स्छोक नं० १२४ # का अर्थ थोड़ी सी गड़बड़को 
लिए हुए देकर अगले पूरे एक पेजपर उसका 'भावाथ! दिया 
है ओर उसमें बहुतलो गड़बड़ मचाई गई हऐ--जैनसिद्धान्तके 
विरुद्ध पुनियोंकों भोजनपानके समय सातवां शुणस्थान 
बतलाया है ! शूद्रों फे दाथका भोजन करनेवालोंकों 'जैनघमंसे 
रहित! करारदिया है, जब कि खुद शूद्र लोग ब्रतों का पालन 
ओर शक्षुल्लकादि पदको धारणकर उत्तम धममात्मा बनते हैं !! 
ओर मुसलमान भंगो चमार तथा स्लच्छादिको जैनो बनाकर 
उनके साथ सोज्ञन तथा विवाह करने वालोक्ो जैनसतको 
आशासे पराऊूछुख बतलाया है आर इस विधानके द्वारा उन 
ज्ञेन चक्रवर्तीराजाओंको, जिनमें तीर्थड्डर भी शामिल हैं, तथा 
वसुदेवजी आर सप्राट चन्द्रमप्त जैसोंको जैनधर्मले बह्िभूत 
ठहराया दै जिन्होंने स्टच्छ कन्याओंले विवाद्द किये थे!!! 
(५) पृष्ठ ३७ पर दिया हुआ एक श्लोक इस 
प्रकार हैं।-- 
शुद्र श्रावकमे दो हि दृश्यते ब्रतपालनातृ । 
शूद्रो अपि श्रावकों ज्ञेयो निर्त्रव: सोअपि तत्सम$ ॥१३९॥ 
# यह छोक पिछले लेखमें 'शूद्र जलादिके लागका अजीब 
विधान! इस उपशीर्षकक नोचे दिया गया है ओर वहीं पर इसके 
मूछविषयका विचार किया गया है । 
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इसका खुला अर्थ यह हे कि 'शूद्र ओर ध्रावक का भेद 
घतपालन से रुपष्ट होता हे. ब्रतोंका पालन करता हुआ शू द्रभी 
श्रावक है ओर व्रतरहित श्रावक को भो श्‌ द्रसमान समझना 
चाहिये ।' 

इस सीचैसाधे ओर स्प्ट्ट अर्थंका भो अपने मायाजालके 
भोतर छिपाकर लोगोको आंखोंमे॑ घूछ डालने का अनुवादक 
मद्दाशयने कैसा जघन्य प्रयल्ल किया हैं वह उनके निम्न अजु- 
बाद ( अर्थ ) परसे सददज द्वी में समझा जासकता है। ॥॒ 

“अर्थ--शुद्र ओर श्रावक में यदि भेद है तो इतना हो हें. 
कि शुद्र के सोलद् संस्कार के अभावसे बतांका पलन--भोजन 
पान आदि धार्मिक क्रियाओं का पालन--नहीं होता है ओर 
भ्रावकोंम दोता है । जो श्रावक अपने भोजनपान आदि धार्मिक 
व्तक्रियाओं को भूलजावे--नदीं करे--तो वद्द शुद्रके समान 
ही है ॥ १३६॥”" 

इसमें शुद्ृक सोलहखंस्कारके अभाव आदि को बातको 
अनुवादकजीने बिलकुल अपनी तरफ़से जोड़ा है ओर 'बतपाल- 
नात शुूद्वो5पि भ्रावका क्षेयो! इन शब्दोंके आशयफो आप बिलकुल 
ही उड़ा गये हैं !! अपने इस अथके द्वारा आप यह प्रतिपादन 
करना चाहते हैं कि शूद्र बतो नहीं हो सकता ! परन्तु यह 
जैनशास्त्रोकी आशा और शिक्ताके बिलकुल विरुद्ध है--जैन- 
शास्त्र श॒ द्रोंके भावकीय त्तपालनके उदाहरणों से भरे पड़े है 
और उनमें शूद्रोंके लिये क्षुस्वकादि रूपसे उत्कृष्ट आवक होनेका 
दो विधान नहों है बल्कि सोमदेवसूरिके निम्न वाक्यानुसार 
मुनिदोच्षा तकका विधान पाया जाता है;-- 


दीक्षायोग्यात्रयों वर्णाश्रतुर्थश्र विधोचित: | 
रे [] 
मनावाकायधमाय मता; सर्वेअपिजन्तव/ ॥--यशास्तिलक ॥ 
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इसके सिवाय सागारधमौम्टतर्मं भो 'शुद्रो उप्युपस्करा चार- 
वषु३ शुद्ध्याउस्तु वाहशई इत्यादि वाक्य के द्वारा शद्ोंको 
घाह्मणादिकी तरह धार्मिक क्रियाओं का पूरा अधिकार दिया 
गया है ओर उक्त वाक़्यकी निम्न प्रस्तावनामें उनके आदारा- 
दिकी शुद्धिका सो स्पष्ट विधान किया गया है-- 


“अथ शूद्रस्याप्याहारशुद्धिमतों आह्मणादिवद पर्माकिया- 
कारित्वं यथोचितमनुमन्यमानः आह-- 


फिर ब्रह्मचारीजी अथवा घ्लुल्लकजी महाराजका यह 
कहना कैसे ठोक दोसकता हैं कि “दा द्रके त्तोंका पालन-भोजन- 
पान आदि धार्मिक क्रियाओंका पालन नहीं होता है” ? उन्होंने 
तो स्वयं पृष्ठ ३८० पर लिखा हे कि--“नगरके समस्त नर- 
नारीगणने इस कमद्द्नब्रतको यथोक्त विधिस धारण किया ।” 
नगरके समस्त नरनारीगणमें शद्र भी आगये। जब शर्दोंने 
यथाक्तविधिसे कमंददनध्रतका पालन किया तब फिर बतोंके 
पालन ओर भोजनशुद्धिकों वद्द बात द्वी कौनसी रद्द जातो है 
जिसका अनुष्ठान शुद्ध न कर सकता द्वो ! सत शरद्दग तो मुनियों 
को आहार तक दे सकता है ओर खुद मुनि भी दो सकता है।# 

खुद ग्रन्थकारने तो उक्त इलोकफे अनन्तर दो यहां तक 
लिखा दै कि जैनधर्मको पालन करता हुआ श्रपच (चाण्डाल) 
भो श्रावकोत्तम (क्ुल्लक आदि) मानः गया है, कुत्ता भो बतफे 
योगले देवता हो जाता है तथा एक कीडा भी लेशमात्र अतफे 
प्रसाद्से उत्तम गतिको प्राप्त होता है, और एक दूसरे स्थान 





के अ्रवचनसारकी जयसेनाचायेक्ृत टीकार्में सतशूदके जिन- 
दीक्षा लेनेका विधान इस तरहसे किया गया है--"'एवं गरुणविशिष्ट- 
पुरुषो जिनदीक्षा ग्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छृद्रा्पि ।” 
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पर मातड्रादिकके कमंदहन शतफ अलुष्ठानले सुख पानेका 
उल्लेख किया है# तब क्या क्ुल्लकजी फे न्‍्यायालयमें शूद्रको 
पोज़ोशन श्वपच, मातड़, कुत्ते ओर कोड़ेसे भी गई बोतो है जो 
ये सब तो तबतका पालन कर सके परन्तु शूद्र न कर से? 
शूद्रोंके प्रति घृणा ओर द्वेषघकी भो हद हो गई !! खेद है कि 
प्रन्थकारने तो शूट्रोंफे साथ इतना ही अन्याय किया था कि 
उनके बती एवं शुद्धाचरणो होने पर भो उनके हाथके भोजन- 
पानको निषिद्ध ठहराया था परन्तु अलुवादकजीने ज्ञवार कदम 
आगे बढ़कर मिथ्या ओर विपरीत अनुवाद द्वारा उनके बत- 
पालन अथवा धार्मिकक्रियाणलनके अधिकारको द्वो हडपना 
चादा है !! इस मायाचांरी और कपरकलाका भी कुछ ठिकाना 
है !!! ऐसे द्वो प्रपश्चमय अनुवादोंके कारण मैंने इस श्रन्थको 
'एक तो करेला ओर दूसरे नीम चढ़ा” की कद्दावतको चरितार्थ 
करने वाला बतलाया है । 

अज्ुवादकजोफी नसों मे जातिभेद ओर जातिमदका कुछ 
ऐसा विषम विष समाया है कि एक स्थान पर तो ( पष्ठ ६ के 
फुटनोटमे ) वे यहाँ तक लिख गये हैं कि--'जाति, कुल 
अनादिनिधन हैं, ओर उनका सम्बन्ध नोच ऊंच गोत्रसे हे । 
ऐसा नहीं है कि जिसका रोज़गार (धन्धा) ऊंचा वद ऊँच 
ओर जिसका धन्धा नोचा वह नोच हो ।” ओर इसके द्वारा वे 
अनजानमे अथवा मर्छित अवस्थामें यद्द सुझा गये हैं कि एक 
वैश्यादि ऊँच ज्ञातिका जैनी यदि भड्ी, चमार, खटीक, 
चाण्डाल अथवा कसाईका भी धन्धा करने लगे तो भो वह 
ऊ'च ही रहेगा--नोच नहीं होने पायेगा । और एक सत्तशूद्र 


# इन कथनोंके सूचक वाक्य “कर्मसिदान्तकी नई ईजाद! 
नाभ्षक उपशीर्षकके नीचे उद्धृत किये जा चुके हैं । 
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जैनी बारह न्नतोका उत्तम रीतिसे पालन करता हुआ तथा 
क्षुल्लकफे पद पर विराजमान होता हुआ भी “अपने शरोरको 
स्थितिपयत” नोच ही रहेगा--ऊ॑च नहीं हो सफगा ! ! धन्य है 
आपके इस ऊ च-नोचके सिद्धान्तको !!! जैनाचार्योने तो-- 
““चातुर्वर््य तथान्यच्च चाएडालादि विशेषयणं । 
सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्ध भवन गतम्‌ ॥ 
“अनार्यमाचरन्‌ किचिज्जायते नीचगोचर; । 
--पत्मचरिते, रविषेण:। 
“आपचारमात्रभेदेन जातीनां भदकल्पनम्‌ । 
न जातित्राह्िणीयात्ति नियता क्रापि तातिकी ॥ 
“गुण; सम्प्ते जातिर्गुणध्वंसोर्षिप्यते । 
--धर्मपरोक्षायो, अमितगतिः । 
“धृत्तिमेदा हि तद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते । 
--आदिपुराणे, जिनसेन: । 
इत्यादि वाक्‍योंके द्वारा आचारभेद,गुणभेद अथवा वृत्ति 
(घंधा) भेद कारण जातिभदको कल्पित माना है ओर नोच 
डस बतलाया है जिसका आचरण शअ्रना्य हो। ओर स्वामों 
समन्‍्तभद्रने तो “यो लोके त्वा नत; स्रोडतिहीनो उप्यति गुरुयतः”! 
इत्यादि वाक्यफे द्वारा यहाँ तक सूचित ओर घोषित किया है 
कि 'नोचसे नोच कहा जाने वाला मनुष्य भो जैनधमंको 
घारण करके इसी लोकम अति उच्च बन सकता देरें!'। तब 
अनुवादकजी जाति ओर कुलको अनादिनिधनताके स्वप्न देख 





% विशेष जाननेके लिये देखो, 'अनेकान्त” किरण १ छी, २ री 
पृष्ट ११, १२ तथा ११७ भादि 
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रहे हैं ! ओर शूद्रमाजका घोर तिरस्कार कर रहे हैँ !! इससे 
पाठक समझ सकते हैँ कि वे जैनाचार्यो' के वाक्योंको अब- 
देलना करते हुए जेनधम के दायरेसे कितने अधिक बाहर जा 
इद्दे हैं !!! 

(६) पृष्ठ ३७७ पर एक स्छोक निम्न प्रकारसे दिया है, 
जिसके मूलअर्थका विचार 'कर्म सिद्धान्तको नई ईज़ादनामक 
उपशीषंकके नीचे किया जा चुका हैः;-- 


स्लेच्छोत्पन्ना नरा नार्य/ स॒ृत्वाहि मगधेधर ! 
मवन्ति त्रतहीनाश्र हमे वामाश्थ मानवा३ ॥१७५॥ 


इसमें साफ़ तारपर यद्दध कद्दा गया हैं कि 'हे मगधेश्वर ! 
स्लेच्छोसे उत्पन्न हुए स्त्री-पुरुष मरकर निश्चयसे ब्तद्दोन 
मनुष्य स्थो-पुरुष होते हैं!। इस सीधे सादे स्पष्ट अथके 
विरुद्ध अनुवादकज़ोने जो अद्भुत लीला ग्चो है ओर जो 
प्रपंचमय अथे किया है, अब उस भी देखिये! वह इस 
प्रकार है-- 

* अर्थ--जिनके यहां पुनर्विचाहादि मलिन आवरण हैं, 
ज़िनको उत्तम श्रत धारण करनेको योग्यता द्वी नहीं प्राप्त दोतो 
है उनको म्लेच्छ वा शुद्र कदते है। झूदोकों शोलबत किसी 
तरद सी पालन नहीं हो सकता है । क्योंकि उनके यद्दां उनकी 
जातिम पुनपिवाद होता है। पुनधि वाद व्यभिचार दै। व्यभि- 
चार करने वालोंके शोल्बत दो हो नहीं सकता है। शोलबतके 
अभावसे अन्य ब्रतोका पालन भो परिपूर्ण नहीं होता है । अत- 
एवं ऐेस जोब मरकर ब्रतविद्दोन होते हैं ।” 

प।ठफजन ! देखा, कितना मलबाह्य यह सब अर्थ दे! 
ओर केसी निरकुशताल काम लिया गया है !! इस सारे अर्थर्मे 
“मरकर बतविद्दोन द्वोते हूँ?” इन अन्तिम शब्दोंके सिवाय ओर 
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कोई भी बात मूलके शब्दोंस सम्बन्ध नहीं रखतो !!! और इस 
लिये इसे अनुवादकजोके विचित्र अथवा विकृत मस्तिष्ककी 
ही एक उपज कहना चाहिये! उन्हे इतनों भी समझा नहीं 
पड़ी कि लोग मेरे इस साज्ञात्‌ झूठ पर कितना हंखेंगे और 
मेरे इस ब्रह्मचारों वेष तथा सत्यत्रतका कितना मखोल उड़ा- 
एंगे | फ्या मस्तिष्कविकारके कारण उन्होंने यद्द समझ लिया 
था कि मेरे इस अनुवादको कोई संस्कृत जानने वाला पढ़ेंगा 
दी नहीं ? परन्तु संस्कृत जानने वालेको छोड़िये, साधारण 
हिन्दो जानने वाला भी यदि मलके साथ इस अथको पढ़े तो 
वद्द इतना तो समझ सकता है कि मलमे पुनषिवाद, शूद्र, 
शोलब्नत और व्यभिचार जैसो बातांका कोई उल्लेख नहों हे-- 
उनका नाम, निशान और पता तक भो नहों है । धन्य है आप 
के इस अद्भुत साइसको ! 'च मदौना अस्त दुज़दे कि बकफ़ 
चिराग दारद +* !!! 
इस अथे तथा पिछले नम्बरमें दिये हुए अर्थ परसे शुद्रों 
के प्रति अनवादकजीकी चितक्तवांत्तका अच्छा खासा परिचय 
मिल जाता है आर यह मात्दुम दो जाता है कि वे किस तरद 
को खींबातानो ऋरके ओर कपटजाल रचकर अपने विचारोंको 
जनताके ऊपर लादना चाहते हैं | परन्तु जो लोग जैन शास्त्रों 
का थोड़ासा भो बोध रखते हैं वे सलेचछ ओर शूद्रके भेदकों 
खूब समझते हैं, शुद्ृकों आये जानते हैं--म्लेच्छोत्पन्न नहीं-- 
और दोनोंको हो श्रावकके बारह व्रतोंके पालनका अधिकारों 
मानते हैं । उनके गले यद बात नहीं उतर सकतो कि शूाद्ग 
बारद् ब्रतोका पालन करता हुआ भो शोलबतका पालन नहीं 
कर सकता--बह तो उन्हीं ब्रतोंमे एक बत है । ओर न यहो 
गले उतर सकती है फि व्यभिचार करने वाला कभी शीलबती 
के क्या ही सर्दोना चोर है कि हाथमें चिराग लिये हुए है !! 
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हो दी नहीं सकता । यादरुदत्तादि कितने दो मदृष्यमिचारियों 
का तो पीछेसे इतना खुधार हुआ है ओर वे इतने पूरे ब्ह्मचारो 
एवं धम्ौत्मा बने हैं कि बड़े बड़े आचार्यों को भो उनकी प्रशंसा 
में अपनी लेखनोको मुक्त करना पड़ा है। फिरभी यहां अजु- 
वादकज़ीकी ऑखे खोलने के लिये दा ऐसे स्पष्ट प्रमाण डपब्थित 
किये जाते हैं जिनमें पूजकके दो भेदोम से आद्यर्ेद नित्यपूजक 
का स्वरूप बतलाते हुए आर उसमें शूद्ृका भी समावेश करते 
हुए शूद्रको भी 'शोलवान्‌! तथा 'शोलब्त्तान्चित! होना लिख्ता 
है--बाको दृढ़्युती, दढ़ाचारों आर शॉचसमन्वित दोनको 
बात अछग रहो:-- 
आाह्मण; ज्षत्रियों वश्यः शूद्रोवाउ5थ४ सुशीलवान । 
दृड़त्रतों दृढाचार: सत्यशोचसमालित३ ॥१७॥ 
--घ्‌जासार । 
ब्राह्म॒णादि चतुर्वणर्य आदर! शीलब्रतान्वितः । 
सत्यशोचदुद्ाचारों हिसाथत्रतवूरग: ॥६-१४२॥ 
--धर्मंसग्रहअावकाचार । 
यहां पर मुझे असुवादकज़ोके प्रतिपाद्य विषयको कोई 
विशेष आलोचना करना इृष्ट नदीं दै--उनकी निरंकुशता ओर 
उसके द्वारा घटित अनरथंक्रा ही कुछ दिग्द्शन कराना है। 
इसलिये इस विषयमे अधिक कुछ लिखना नहीं चाहता । हाँ, 
इतना ज़रूर कहना चादता हूं ।[क अनवादकजोने यद्द लिख कर 
कि जिनकी जातिमें पुनविवाह होता दे उनके शोलब्नतका 
किसो तरद्द भो पालन नहीं दो सकता, एक बड़ा ही अनर्थ 
घटित किया है, ओर वह यद्द कि इससे उन्होंने अपने गुरू 
आचाय॑ शांतिखागर ज्ञोक बरह्मणयको भो सदांंकित बना दिया 
है; क्‍योंकि उनको जातिमें विघवाविवाद्द होता हे | तब शिष्य 
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को दृष्टिमे आचाय महाराज शोलबतोी भो नहीं ठहर सकते [! 
पूर्णग्रह्मचारो दोनेको तो बात द्वी दूर है !!] वाद ! शिष्यको यदद 
कैसो विचित्र छोला है जिस पर आचाय मद्दाराज मुग्ध दें. !!! 

(७ ) तेरद्पं थिया खे झड॒पके समय भगवानक मुखखे 
एक वाक्य निम्न प्रकार कदलाया गया है, जिसमें लिखा दे 
कि--हे मगधैश्वर ! भ्रन्थोका लोप करनेके पापसे वे सब श्रा- 
वक निश्चय दी नरक जाय॑गे:-- 


ग्न्थलोपजपापेन ते च श्राद्धानिका; खल । 
नरकावनों च यास्यान्ति सर्वे हि मगरधेश्वर ॥६८२३॥ 


इस वाफ्यके द्वारा शुद्धाम्नायक सं॑रक्षकों एवं तेरइ्पन्‍थ 
के प्रसिद्ध विद्वान प॑ं० टोडरमलऊज़ी आदिकी विरुद्ध ( जिन्होंने 
भद्दारकरी य साहित्यके कुछ दूषित भ्रन्थोंको अप्रमाण ठद्दराया 
था ) नरकका फ़तवा निकाल कर अथवा उन भ्रन्थोको न 
मानने वाले सभी तेरहपन्थियोंके नाम नरकका फ़मोन जारो 
करके प्रन्थकारने अपन संतप्त हृदयका घुखार निकाला था। 
अन्यथा, किसी प्रंथकों सदोष जानकर उसके माननसे इन्कार 
करने में नरकका फ्या सम्बन्ध ? नरकायुके आस््रवका कारण 
तो बह्ुुआरम्भ आर बहुपरिप्रहदको बतलाया गया दै। परन्तु 
अन॒वादकजोको उन्हें फेवल नरक भेजना काफ्रो मालूम नदीं 
दिया ओर इसलिये उन्होंने अथ देते हुए उसके खाथर्म उनके 
निगोद्‌ जानेको बात ओर जोड दो है ! ओर फिर इतने परखे 
भो तृप्त न द्वोकर इसपर जो मग़ज़ो चढ़ाई है--इसके “भ्रन्थ- 
लोपजपापेन” पद्‌ पर ज्ञो नोट रूप गोट लगाई द--बद इस 
प्रकार हैः-- 

५प्रन्थोंको असत्य ठहराना मानो प्रंथोंका लोप करना 
है । इसफे समान सखंसारमें अन्य पाप नहीं है । आममको 
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सत्यता व प्रामाणिकता सर्घक्ष प्रभुको सत्यता पर निर्भर है । 
सर्चज्ष प्रभु बीतराग, त्रिकालमें उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध 
है। जो मनण्य सर्घधश् वचनोंमें अपनो दुष्ट बुझधिको कल्पना 
से असत्यता प्रकट कर प्रामाणिकता नष्ट करें तो वह आगम 
का या प्रंथका छोपो दे । उसके न तो आगमकी भ्रद्धा हे ओर 
न स्वज्ष प्रभुकी । एसी अवस्थामें वद्द अपनो इंद्वियज्ननित 
बुद्धिको द्वी कुत्सित तक और अनुमानजनित विचारस स्थिर 
रखकर शास्त्री" की मिथ्या आलोचना कर पापका भागी 
बनता है । कितने द्वी ढोंगो--जिनधर्मको श्रद्धांस रहित जैन 
सुधारक--मिथ्यात्वके उदयसे शास्त्र ओर गुरुआंको मिथ्या 
समालोचना करते हैं, सत्य शास्त्रोरमे अचर्णवाद लगाकर सच 
प्रभुके आगमको असत्य ठहराना चाहते हैं। उनको संस्कृत- 
प्राकृतका शान नहीं हैँ, आगमका श्रद्धान नहीं हे । अपने 
आप आवक बन कर ब्रह्मद्त्त फे समान प्रत्यक्ष में पतित 
द्ोते हूँ । 99 

पाठकजन [ देखा, प्रंथसलामान्य अथवा प्रन्थ मात्रको 
आगमके साथ ओर सघेश्के साथ जोड़कर अनुवादक मद्दाशय 
ने यद्द कैसा गोलमाल करना थाहा है, कैसा मायाजाल रचा 
है ओर उसमें भोले भाश्योंको फंसाकर उन्हें अंधश्रद्धालु बनाने 
का कैसा जघन्य यत्न किया है ! क्‍या त्रिवर्णाचारों जैसे पंथ, 
भद्गबादु संद्विता जैसे प्रंथ, उमास्वामि-भ्रावक्ाचार जैस पंथ, 
चर्चासागर जैसे प्रंथ ओर सूर्यप्रकाश जैसे भ्रंथ आगम ग्रंथ हैं १ 
स्वज्ष भगवानफे कहे हुए दें ? यदि नहीं, तो फिर ऐसे प्नरंथोंकी 
आलोचनासे ओर उनके अग्रामाणिक ठहराये जानेसे विचलित 
दोनेकी क्‍या ज़रूरत है ? क्‍या स्वास सर्वश्की मुद्दर रंगे हुए 
कोई प्रंथ हैं, जिनकी परीक्षा अथवा आलोचना न दोनो 
चाहिये ? यदि नहीं--प्रत्युत इसके ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं 


[ १२० ] 


कि “श्रएचारित्र पंडितों ओर बठरसाघुआने (धूत मुनियोंने) 
निर्मल जैनशासनको मलिन कर दिया हैे!* तो फिर जिशखु 
सत्पुरुषोंक लिये परीक्षाकें सिवाय ओर दूसरा चारा (उपाय) 
दो क्या हो सकता हैं ? अथवा क्‍या ऐसी नकली मुहर भी 
सधघज्षको मुहर दोतो है जैसो कि इस सूयपकाश पर लगाई गई 
है? ओर सर्घशने फटद्दा दो कब है फि मेरे वचानोंफो जांच 
अथवा परोक्षा न को जाय ? सर्वेज्ञोंका शासन कोई अन्धश्रद्धा 
का शासन नहीं दोता। उसमें तो परोक्षकोंके लिये खुला 
चैलेज रहता हे कि वे आएं ओर परीक्षा कर । इसोमे उनका 
ओर उनके शासनफा मद्दत्व हे । समन्‍्तभद्र जैसे मद्दान आ- 
चारयों ने तो खुदःसब फो भी परोक्षा फी है, फिर उनके नाम 
की मुद्दर छगे प्रन्थोंकी तो बात द्वो क्या हे ? परीक्षा ओर समा- 
लोचनाका मार्ग सनातनस चला आया है | जिस समय दिगम्बर 
ओर श्वेता म्बर संघभेद हुआ था उस समय दिगम्बर मद्दर्षियाँने 
हघेता स्वरालारयों द्वारा संकलित आगम प्रन्थौको अप्रामाणिक 
ओर अमान्य ठद्दराया था | इस अप्रामाणिकता ओर अमान्यता 
के द्वारा उन्होंने जो आगम प्रंथोंके लोपका प्रयत्न किया तो 
क्या इससे थे महर्षिगण नरक निगोदके पाशन्र होगये ? ओर उन 
प्रंथोंकों अमान्य फरार देनवाला सारा दिगम्बरसमाज भी 
कया नरकनिगोद मम पड़ेगा ? इसपर भो अनुबादक जीने कुछ 
विचार किया है या योंदी अनाप सनांप लिख गये ? इसके 
सिवाय, इसो प्रथम तेरद्वपन्थोश्रन्थों फे विरुद्ध कितनादो ज़हर 
डगला गया है--उनमें जो पदश्चामत अभिषेक आदिका निषेच 
किया गया है, उसको असभ्यतापर्ण कड़ी आलोचना की गई है 





# पंडितेश्न ष्चारिश्रे: वठरेश्तपोघने: । 
शासन जिनचन्द्रस्य नि्सेलं मलिनीकृतम्‌ ॥ 
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ओर इसतरद उन अ्रन्थोंके ोषका प्रयत्न किया है, तब क्या 
अनुयादकजी इस प्रन्यकोपज पापके कारण ग्ंथकारको और 
खुद अपनेको भी नरक निगोद भेजनेफे लिए तेयार हैं। यदि 
नहीं, तो फिर इस व्यर्थंके शब्दजालसे क्या नतीजा है ? 


कया असत्य-प्रंथोंको असत्य ठद्दरानेमें भी कोई पाप है ? 
झूठे, जाली, मिथ्यात्वपुरित एवं धूतों के रचे हुए विषमिश्चित 
भोजनक समान धम प्राणोंका दरण करनेवाले इन जिवर्णाचारादि 
जैस अदितकारी प्रंथोंका तो जितना भी शोघ लोप हो जाय 
उतना द्वी अच्छा है। जेनसाहित्यके कलंफरूप ऐसे श्रंथोका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट फरफ्के उनके लोपमें जो कोई भी मदद 
करता है वह तो जेनशासनकी, जेनागमकी, जेनाचार्योंको 
अथवा यो फद्दिये कि सत्याथे आप्त-ओऑगम-गुरुओ की सच्ची 
सेवा करता है । सत्यके लिए आलोचना ओर परोक्षा फ्री फोई 
चिन्ता नहीं होतो । जिसके पास शुद्ध ओर खाल्टिस खुवर्ण है वह 
इस बातसे कभी नहीं घबराता कि उसके सुवर्णको कोई घिसकर, 
छेद्कर अथवा तपाफर देखता है । प्रत्युत इसफे, जिसके पास 
खोरटा माल है अथवा जालो सिक्का है वह सदा उसके विषय 
में सशंकित रहता है ओर कभी उसे खुलो परीक्ताके लिप देना 
नहीं चाहता । यद्दी वजह है जो प्राचोन प॒थ॑ मद्दान्‌ आचायौंने 
कभी परोक्षाका विरोध नहीं किया, थे बराबर डंफेकी चोट यही 
कद्दते रद्दे कि खूब अच्छी तरहसेे परीक्षा करके धमको ग्रहण 
करो, अन्धश्रद्धालु धश्रद्धालु मत बनो; फ्यो कि उन्हें अपने धर्मसिद्धान्तो 
की असलियत पएप॑ सत्यता पर परा विश्वास था ओर वे समझते 
थे कि जो बात परीक्षापध्षक प्रदण की जाती है उसमें हृढ़ता 
प॒व॑ स्थिरता आतो है ओर उसके द्वाया विशेषरूपलसे कल्याण 
खसचघ सकता है। 
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परन्तु भ्रष्ट एवं शिथिलाचारी भद्दारकों और उनके पंडे- 
पोषों अथवा अछुयायियोने चूंकि अपने लोकिक स्वाथोंकी 
सिद्धिके लिये प्रंथोर्ये बहुत कुछ मिलावट की है और अपने 
जाली सिक्कोंको तीथकरों तथा प्राचोन ऋषियों के नामसे चलाना 
चाहा है, इसलिये “पापा; सर्वत्र शंकिताई की नीतिके अजु- 
सार उन्हें बराबर इस बात की चिन्ता और भय रहा है फि 
कहीं उनका यह कपरट-प्रबन्ध किसी पर खुल न जाय, 
इसीसे वे अनेक प्रकार के उपदेशों आदि द्वारा ऐसी रोकथाम 
करते आये हैं, जिससे लोग तुलनात्मक पद्धतिले अध्ययनकर 
प्रंथोंको परीक्षा प्रवृत्त न हों, उनपर कुछ आपत्ति न करें और 
जो कुछ उनमें लिख दिया गया है उसे बिना 'चू'चरा' किये 
अथवा कान हिलाये चुपचाप मानलिया करें ! ओर ध्यायद यदी 
चजह थी जो वे आमतौर पर गशृहश्थोंको प्रंथ पढ़नेके लिये प्रायः 
नहीं देते थे, उन्हें पढ़नेका अधिकारो नहीं बतलाते थे और 
खुद हो अपनी इच्छानुसार उन्हें प्रंथोंको कुछ बातें सुनाया 
करते थे--यह सब तेरहपन्थके उदयका हो माहात्म्य हे जो 
सबके लिये प्रन्थोंका मिलना इतना खुलभ द्वोगया है | इस 
प्रन्थमें नो भद्टारक गुरुओं ( जिनात्तपुरुषों ) के मुखसे प्रंथोके 
छुननेको प्ररणाकी गई है, जिसको सीमाको बढ़ाते हुए अजु- 
बादकजोने यहाँ तक लिख दिया है कि “भ्रन्थोंका स्वाध्याय गुरु 
मुखसे ही श्रवण करना चाहिये !!” ओर उद्त स्छोक न॑० ६८३ 
से ११ शछोक आगेद्दी सम्यम्दशंनका विचित्र लक्षण वाला वह 
श्छोकती दिया है जिसमें प्रन्थकारोंने प्रन्थोमे जो कुछ छिस्त 
दिया है डसीके माननेको सस्यम्दर्शन बतलाया है ! ओर 
जिसको आलोचना 'कुछ विलक्षण ओर विरुद्ध बाते! नामक 
प्रकरणमें नं० ६ परको जा चुको है । 

खुद अजुवादकजञीने जानबूझ कर इस ध्रंथके अजुवादमें 
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बहुत कुछ अर्थका अनर्थ कियाहै ओर कितनीदी झूठो तथा 
निःसार बातें अपनी तरक्से मिलाई हैं, जैलाकि अब तककी 
और आगेकी भी आलोचनाओोसे प्रकट है। फिर थे इस बात 
को कैसे पसन्द कर सकते हैं. कि कोई इस भ्रम्थकी समाऊोचना 
करे ओर उनके दोषोको दिखलाए । इन सब बातांको लेकर हो 
थे समालोचनाके विरोधो बने बुए हैं ! अपने डन वतंमान 
ग़ुरूुओंकी मानमर्यादाका भी उन्हें ख़याल हे जिन्हें बे अपनों 
स्वार्थ सिद्धिका साधन बनाये हुए दँ--उनकी समालोचनाको 
भो वे नदीं चाहते | इली लिये प्रन्थोंकी समालोचनाके प्रसंग पर 
गुरुओंको समालोचनाको भी उन्होंने साथमें जोड़ दिया हे । 
ख्यू कि इन दोनोंकी समालोचनाका भय उन्हें छुघारकोंकी तरफ़ 
से हो है, इसोसे वे छुधारका के विरुद्ध उधार खाये बैठे हैं. और 
उन्होंने छुधारकोंको “ढोगो, जिनधर्मंको श्रद्धासे रद्दित” आदि 
कटद्दकर उनके विरुद्ध कितनीदी बेतुकी बातें लिख डालो हैं ! 
अन्यथा, उनके इस लिखने में कु छमी सार नहींद्े। ओर उनका 
यद्द सारा नोट बिलकुल नासमझो, अविचार, द्वेघभाव ओर 
अनुचित पक्षपातको लिये द्वुए दे । 

(८) पृष्ठ १७१ पर एक इलोक निम्न अथके साथ 
दिया है !-- 

दिव्यध्वनिमयों धाणों दीतरागमुखोद्धवा । 
साप्यस्मिन्तास्ति भो भव्याः सर्वद्वापरखंडका ॥ १०९ ॥ 

“अथं--सात्षाव्‌ तोर्थक्डर केवलोका अभाव दोनेखे 
साक्षाद्‌ द्व्यध्यनिका भो अभाव हे जिससे सर्घ सन्देद्द दूर 
दोता था । परन्तु पंचमकालम जिनागम भ्रन्‍थोते वद दि्व्यध्वनि 
आचार्योंकी परम्परासे प्रथितकी हे | जिनागम प्रंथोर्में केवली 
भगवानको दिव्यध्वनिके सिवाय एक अकज्षरमात्रभो स्वकल्पित 
नहीं हे । न राग द्वष या प्रतिष्ठा कीर्ति आदिके गोस्वसे बोत- 
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राम थोगियोंने उस दिव्यध्वनिमे व्यतिक्रम किया है। इसकिए 
प्रम्मांगमके दासत्र सब दिवयध्वनि रुप ही हैं । ज्ो स्‍्रामाणिकता- 
सत्यता और निर्दोषता दिव्यध्वनिकी है वही प्रामाणिकता- 
सश्यता“निर्दोषता और अबाधता प्र्॑थोंको है ।” 

(इस अर्थमं पहला वाफ्य तो सूलके अधिकांश आशयको 
लिये हुए है, बाकी 'परन्तु' से प्रारम्प दोकर अन्त तकका सारा 
अर्थ मूलके साथ कोई खास सम्बन्ध नदी रखता--वद सब 
अनुवादकजीके द्वारा कल्पित किया और बढ़ाया गया है. ! इस 
बढ़े हुए अंशक द्वारा भी अनुवादकज़ीने भोले भक्तोंकों फंसान्रे 
के लिये घाद्दी मायाजाल रचा है जिसका उल्लेख पिछले नम्बर 
(७) में किया जाचुका है। आप इसके द्वारा भोले माइयोंको 
जिनागम परमागम् मुलावेमे डालकर और अन्तको जैन कहे 
जानेवाले खब प्रन्थीको एक आसनपर बिठल्ाकर उनके हृदयों 
पर यह सिफका जमाना चाद्दते हैं कि भद्दारकीय साहित्यके 
इन त्रिवर्णाचारों तथा सूर्यध्काश जैसे प्रन्थोंमें मो जो कुछ 
लिखा हुआ है वह सब भगवानकी दिव्यध्वनिमे ही प्रकट हुआ 
हे--एक अत्तरभी उससे बादरका नहीं है, और इसलिए इन 
प्रभ्थोकोी सब बातोंको मानना चाहिए । पाठकजन ! देखा, 
अनुवादकजी का, यद॒ कितना असत्साइस, श्वोटा: अभिप्राय 
तथा छलपूर्ण व्यत्रद्दार है ओर इसके द्वारा थे कैसी ठगविद्या 
चलाना चाहते हैं ! इस प्ंथमे, जिसे खुद अज॒ुबादकजोने 
“प्रंथराज़” ( पृष्ठ ७०३ ) तथा “जिनागमस्थरूप” (४3०८ ) 
लिखा है ओर पसो ज़िनवाणो प्रकट किया है जो भगवान्‌ 
मदयवोरकफ समयसे अबतक “बेसी ही अविच्छिन्न घारायप्रयाह- 
रूप चली आई है” ( ४०३ ), सगवान मदावीर और उनको 
वाणीकी कैसी मिट्टी खराबको गई है, यद बात अब पाठकोंले 
छिपो नहीं रही ओर इसलिये वे अनुवादकजीक उक्त शब्दोंका 
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मुल्य भले प्रकार समझ सकते हैं ओर उनको लोलाको अच्छी 
तरह पद्यान सकते हैं। इस विषयके विशेष अनुभव लिये 
उन्हें 'प्रंथपरोक्ता” के तोनों भाग ओर “जैनाचार्योका शांसन- 
भेद! नामको पुस्तकको भो देख जाना चाहिये # । फिर उनके 
खामने अनुवादकजो जैलांका ऐसा मायाकोट क्षणमर भी खड़ा 
नहीं रद सकेगा | 

(९ ) पृष्ठ १३७, १३८ पर जैनघमंका मदत्व गिर जाने 
और उसकी न्यूनताका कारण घतलाते हुए तोन इलोक निम्न 
प्रकारसे दिये हैंः-- 

“हस्त्यनन्तश्व॒सेसारे पक्ष; स्यात्‌ यस्य दृश्यते । 

महत्वत्व च तस्येव तदऋते अमहत्वता ॥६३८॥ 

“म्रेत्रकाले च तस्येव पालका धारका नृषा;। 

प्रजा; सर्वा द्विजा; सर्वे अत; सर्वेषु भो बुधाः ॥ ६ रे €॥ 

“उत्तमता च॒ ह्स्येव अन्यस्य न्यूबता खत | 

तदू ऋते ननु विज्ञेयं विपरातिस्थ कारणम्‌ ॥६४०॥ 


इनमें सिर्फ़ इतनादी कहा गया है कि--संसारमें जिस 
धर्मका पच्त अनन्त हे--बढ्डुत अधिक जनता जिसके पत्त मे 
दोतो दै--उसोका मद्॒त्व दिखलाई पड़ता है । प्रत्युत इसके-- 
अधिक जनता पत्तमें न द्ोनेपर--मद॒त्व गिर जाताद । चतुर्थ - 
कालमें इसो जेनधर्मक पालक-घारक-राज! थे, सारी प्रजा थी 
ओर सारे द्विज ( ब्ाग्मण, क्षत्रिय, वश्य ) थे । इसीलिये दे घुध 
जनो ! सब घर्मोमें इसीकी उत्त मता थी--इूसरोंकी न्यूनता 


के लेखकको लिखो हुई सब पुस्तकें “जेदअ्न्थरत्ताकर कार्या- 
छूय होराबाग, पो० गिरगॉव, बम्बई”? से मिलती हैं । 
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थी । ३ न सब राजा, प्रजा ओर द्विजो का जैन न रहना दो इस 
धमकी न्‍्यूनताका कारण है!। 

इस सीधे सादे रुपए अर्थेझ्ते विरुद्ध अनुवादकजोने ज्ो 
अर्थ दिया है वद इसप्रकार है :-- 

“अर्थ--द्वे राजन , कलिकालमें इस संसारमें जिसके 
पक्षमे बहुतसी संख्या हे वद अपना बल प्रकट करेगा, उसका 
महत्व प्रकट द्वोगा । ओर जिनके पत्तमें संझया स्वल्प है थे 
सर्वांग शक्तिशाली दोनेपर भी अपना मद्दत्व प्रकर नहीं कर 
सकंगे । अपना जैनधर्म यद्यपि संसारमें सर्वोत्कृष्ट दै, सर्वोत्त म 
है, पविन्न है, सदाचारसे परिपूर्ण है, परन्तु राजाओंका पत्त 
न रहनेले कमज़ोर दोगया है। इसी प्रकार मुनिवर्गका पक्त ज़ब 
से कम द्वोने लगा है तबसे उसका मद॒त्व छुपता जाता है। 
इसलिये ज्ो छोग घग्मंका मद्वत्व प्रकर करना चाहते हैं उनको 
धर्मंगुरुओंको आशा शिरोघाय कर घर्मके रहस्य जाननेवाले 
सच्चे विद्वान त्यागियांकी पक्षमें रहकर अपने धमकी रक्चा ओर 
वृद्धि करनो चाहिये। जो खुधारक मुनिगण ओर विद्वानोकी 
सत्य ओर आगमोचित पतक्षको छोड़कर धर्मके बद्दाने अपना 
स्वाथ सिद्ध करना चादते हैं ओर घमंकी पवित्रता, विधवा- 
विवाह, जाति-पांतिलोप और विज्ञातोयविवाद आदि धघमम- 
विरुद्ध कारणोंसे नष्ट करना चादते है उनको विचार करना 
चादिये कि इस ध्रफार पशक्षमेद फरदेनेले ध्ंका सत्यानाश हो 


होगा, समुन्नति नहीं ॥ ६३८ ॥/ 
--“घतुर्थकालमें इस्र जैनधर्मके प्रतिपालक राजा और 


आहाणादि सभी प्राणो थे । इसलिये इसका डंका सर्चन्न अवि- 
जब्छिन्‍्नरूपसे बजता था ॥ ६३९ ॥” 

--“यद्द धर्म सर्वोत्कष्ट है । त्ििलोक पूजित है। और 
सर्घमान्य है। ओर धर्म इस ( जैनधर्म ) से सब बातोंमें अधम 
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हैं। परन्तु जैनधमका पत्ता मुनियोफ्े सदुपरेशके बिना समस्त 
जीवॉको मिलना कठिनहै | इसलिये इस जैनधर्मके पांलन करने 
धालोंकी संख्या/कम दो गई है। इसलिये मुनिध्मं और सच्चे 
आगमके जानकार विद्वानोकी पद्षको एकदम मज़बूत बना देना 
जसादिये जिसले धर्मकी विपरोतता नष्ट दो जाय ॥ ६७०॥” 

थह सब अर्थ (अनुवाद ) मूलसे कितना बाह्य ओर 
घिपरीत है उसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं ! सट्टदट्य पाठक सहज 
ही में तुलना करके डसे जान सकते हैं| ऐले अनुवादोौको अलु- 
वाद नहीं कट्दा जासकता--ये तो पूर्बोस्लेखित अलुवादोंकी 
तरद अनुवादकजीकी निरंकुशताके जीते जागते उदाहरण हैं! 
यहां पर मैं अपने पाठंकोंको सिर्फ इतना ही बतला देना 
चाद्वता हूं कि अनुवादकजोने जैनियों अथवा पाक्तिक श्राधको की 
संख्यावृद्धिकी बातको गौण करके तथा राजा प्रजा और द्विजों 
को जैनी बनानेकी बातकों भुलाकर इन स्झोकोंके अर्थके 
बहाने धर्मंगुरुओं ( भद्दारकमुनियों ) को आह्ाको शिरोधायें 
करने, उनकी तथा उनके आश्लित अपने जैसे स्थागी विद्वानों 
की पक्तमे रदने और उस पक्षकों मज़बूत बना देनेकी प्रेरणारूप 
ओ यह अप्रासंगिक तान छेड़ी है ओर सुधारकोंपर बिना बात 
द्वी व्यथंका आक्रमण किया है यह सब भद्दारकीय मार्गको 
निष्कंटक बनानेकी उनकी एक मात्र चुन ओर खिन्ताके सिवाय 
और कुछ भी नहीं हे-बवे लुप्तप्राय भद्यारकोय मांगंको पुनः 
प्रतिष्ठित कराकर उसे चलाना चाद्ते हैं ! इसीसे वे शान्ति- 
खागर जैसे मुनियांक पोछे लगे हैं, उन्हें पत्तापत्तो की दुलदल 
तथा सामाजिक रागद्वे षकी कीचमे फंसा रदे हैं और उनके 
सहयोगसे इस 'सूय्यप्रकाश' जैसे भद्धारकोय साहित्यफे प्रन्थों 
का प्रचार कर रहे हैं !! फिर बेघसंग--बिना प्र&ग ( मौके 
बेमोके )-पेसी बेहयाईकी बातें न करें तो क्‍या कर? 
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खेद है कि अपनी 'धुनमें अनुवादकजो यद्द तो लिख गये 
कि “मुनिधमंका पक्त जबले कम होने लगा तबसे उसका महत्व 
छुपता जाता है” परस्तु उन्हें. यद्ध समझ नहीं पढ़ा कि मुनियों 
का पक्ष कम क्‍यों दोबे लगा ! क्या मुनियोंका पक्ष कम दोने 
ओर उनका महत्व गिर जानेका उत्तरदायित्त्र भो गृदहस्थां फे 
उपर है १-पमुनियोके ऊपर नहीं! कदापि नहों।सुनियोंमें 
शिथिलाचार आजाने ओर उनका आचरण मुनिर्योके योग्य न 
रहनेके कारण द्वी उनका पक्त एवं महत्व गिरा है। “निजैरेव 
गुणैलेकि पुरुषो याति पूज्यताम” को नोतिके अनुसार हरए्क 
मनुष्य अपने गुणोंक्रे कारण द्वो लोकमें पूज़ा-प्रतिष्ठाको प्राप्त 
होता है और जनताको अपने पत्तमें कर लेता है। एक मद्दात्मा 
गांधीने अपने मद्दान्‌ गुणोंक कारण हो संसारकों दिला दिया 
और अदंख्य जनता को अपने पश्चमँ कर लिया । इससे रुपष्ट 
है कि मुनियोंके पक्षका गिरना और उनके मदहत्वका लुप्त दो 
जाना खुद उन्दींको त्रुटियों तथा दोषों पर अवलम्बित दे । 
पेसी दालतमें अनुवादकज्ोका, मुनियों को अपनी तुटियों 
तथा दोषों को सुधारनेका ढपदेश न देकर ग्रहस्थोंको दी 
उनकी आज्ञाको शिरोधारण करने ओर उनको पक्षको मज़बूत 
बनानेका उपदेश देना कहाँ का न्याय दे ! सिंहतृक्तिके धारक 
और स्वाचलम्बो कद्दे जानेबाले मुनि तो अकर्मण्य बने रहें और 
शहस्थ लोग उनके पत्षको मज़बूत करते फिरें, यद्द कैसी विड- 
म्बबा जान पड़ती है ! ऐसो विडम्बनाका पक्र नसूना यदद भो 
देखनेमें आता है कि मुनिलोग गशद्दस्थोंसे 'आचायंपद' लेने 
लगे हैं !! जान पडुता है, अनुवाद ऋजोको सुनियोंका सुधार 
इप नददीों है; क्योंकि वे शिथिलाचारको पुष्ट करनेवाली भद्दारको 
चलाना चादते हैं ओर इसोलिये उन्होंने मुनियोंको उनको 
आटियों तथा दोषोंके छुघार क्य डपदेश नदीं दिया! इसो 
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तरहकी एक बात उन्होंने पृष्ठ १३५ के फुटनोटमें भी ज्ञोडी 
है--लिखा है कि “कालदोषसे अपने धमभाई ही मुनियांकी 
निन्‍दा कर मुनिधर्मफे उठानेका प्रयत्न करेगे | मुनियों में मिथ्या 
अवर्णवाद लगावेगे ।” मानो मुनिलोग बिलकुल निर्दाष द्वांगे; 
ओर यह सब कालका द्वो दोष द्वोगा जो लोग यों ही उनकी 
निन्‍दा करने लगेंगे तथा उनमें दोप लगाने लगेंगे ! वाह ! कैसी 
अच्छी वकालत है !! इससे भी अधिक बढ़िया वकालत 
पृष्ठ ४१ की 'टोप' में की गई है ओर वद्द इस प्रकार हैं।--- 

“बोतराग स्वथा निरपेक्ष परम पचित्र सर्व प्रकारके 
दोषसे रहित ओर सब प्रकारकी आशाको छोड़ कर शानध्यानमें 
कोन रहनेवाले धर्मगुरु ( मुनि-आचाये-एल्लक-आर्यिका ) 
को ये त्त ओर चारिश्रविद्योन थ्रावक निन्‍दा करेंगे। तथा 
निलेज्जताओे साथ निन्‍्दा करते हैं । ये लोग सवयं पापी, सदा- 
चाररद्धित कुशिक्षास विपयाोका पोषण करने वाले ओर क्रिया 
धदीन पापिष्ट होंगे, सच्चे धर्मात्मा ओर धर्मगुरुका चारित्र- 
विचार एवं मनकी भावना अत्यन्त परवित्र ओर उत्तम द्वोगी 
उसको भो ये छोग सहन नहीं कर सकगे।” इत्यादि 

इस प्रकारके अनुचित पक्षसे तो यह ओर भी रुपए हो 
जाता है कि आप भुनियोंका सुधार और उनका उत्थान बिल- 
कुल नहीं चांदते | यही चजद्द हे कि आप छुल्लक महाराज 
जिस शांतिसागर खंघके मुख्य गणघर बने हुए. हैं उसकी दिनों 
दिन भद्द उड़ रहो है, जगदद ज़गद्द निन्‍दा दोतो है ओर यद्द 
पसिद्ध हो चली हे कि जदाँ जहाँ यह संघ जाता हें, वहां वहां 
कलह के बोज बोता है ओर अनेक प्रकारके झगड़े टंटे कराकर 
लोगांकी शांति भंग करता है ! ( शायद्‌ टीपमें वर्णित गुणोंका 
दी यदद सब प्रताप दो!!!) परन्तु इससे आपको क्‍या ? 
आपका उत्त्दू तो बराबर सोधा द्वो रदा हे ! मुनियोक 
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सुधार पर फिर यद्द स्वार्थसिद्धि, निरंकुशता ओर गणचरो भो कैसे 
घन सकती है, जिसकी आपको विशेष चिन्ता जान पड़तो दे ? 

यहां पर में इतना ओर भो प्रकट कर देना झादता हूँ 
कि अनुवादकजीने विजातीयविवाह जैसे युक्ति-शाबत्र-सम्मत 
कार्यको भी 'धमंविरुद्धर तथा “धर्मकी पविन्नताकों नष्ट करने 
बाला! बतलाकर अपने उन पूर्वजों तथा पूज्य पुरुषोको भी 
जिनमें तीथंड्डूर तक शामिल हैं, अधार्मिक ओर घर्मकी एवित्रता 
को नए्ट करनेवाले ठहराया है, जिन्होंने अपने वण अथवा जाति 
से भिन्‍न दूसरे वर्ण-जातियोंकोी कन्‍याओं से विवाद किये थे 
तथा स्लेच्छ जानिया तक फी कन्याएँ विवाहो थीं आर जिन 
सबकी कथाओं सत्र जैनप्रंथ भरे पड़े हैं! आर यह आपकी 
कितनी वड़ो ध्रएता हे !! विजातीयविवाहकी चच्ों बहुत अखें 
तक समाजके पत्रोमें होती रही हे ओर उसे कोई भी विद्वान 
अशास्त्रसस्मत सिद्ध नहीं क्र सका। अन्त में विरोधियांको 
चुप दी होना पड़ा आर उसके फल स्वरूए अनेक विज्ञातोय 
विवाह डंक्रे की चोट दो रह हैं । ऐसो हालतम॑ भो अपने कदा- 
प्रहकोा न छोडना ओर वद्दी वेसुरा राग अलापते हुए उसके 
विरोधको चुपकेसे भ्रन्थोंम रखकर ओआर डसे जिनवाणी तथा 
भगवान महावीरकी आज्ञा कहकर चलाना कितनी भारी नोचता 
आर धृष्टता हैं, इस पाठक स्वयं समझ सकते हैं !!! एक दुसरे 
स्थान पर तो--छठे पृष्ठके फुटनोट में--आपने एस विवाद करने 
बालोको--ओर इसलिये अपने पूर्वजों तथा पूज्यपुरुषोंको भो-- 
'अनाय॑ (स्लेच्छ) बतलायाहै!! इस घृष्ठटताकामी कोई ठिकाना है!!! 

( १० ) पृष्ठ २२३ पर “वह राजकुमार राजा द्वो कर 
प्रजाका न्‍्यायमार्गसे पालन करेगा” यद्द वाक्य दिया हुआ है । 
ओर इसके “वह! शब्द्‌ पर अंक १ डाल कर नीचे पक फुटनोट 
लगाया गया है, जो इस प्रकार हैंः-- 
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“इस प्रकरणमें विवाहविधि विदेहक्षेत्रमें भो आगमकी 
मर्यादासे बतलाई है। यह नहीं है कि कन्या स्वयं बरण करे 
या बालक अपने आपही अपनो इच्छानुसार जिस तिस 
( ज्ाति कुजाति, योग्य अयोग्य, नीच ऊँच आदि सबको ) 
को स्वीकार कर विवाह कर लेबे । ऐसा करना मर्यादाके बाहर 
दे। विवाद धर्मका अद्गज हे, उसकी पूर्ति गुरुजन ही योग्य रीति 
से सम्पादन करते हैं । इसमें बालक बालिकाओं को स्वतन्त्रता 
नहीं है |” 

यह नोट 'वद' शब्दसे अथवा उससे प्रारम्भ दोनेवाले 
उक्त वाक्‍्यसे कोई सम्बन्ध नदीं रखता, यह तो स्पष्ट है । परंतु 
इसे छोड़िये ओर इस नोट के विषय पर विचार कीजिये | इस 
में स्वयंवरविवाहका निषेध किया गया हैं ओर उसके लिये 
'“आगमकी मर्यादा! तथा इस प्रकरणमें वर्णित 'विदेहक्षेत्रकी 
विवाहविधि' की दुहाई दो गई हैं। परन्तु इस प्रकरणमे विदेदद 
क्षेत्रमें होनेवाल विवादोंको काई खास विधियाँ निर्दिए नहीं 
की गई ओर न यहद्दी कद्दा गया कि वहाँ अमुक एक विधिसे ही 
सारे विवाद होते हैं, बल्कि भविष्य कथनके रूपने कर्मददनश्नत 
के फल्को प्राप्र एक राजकुमारक विवाहका साधारणतार पर 
उल्लेख फरते हुए केबल इतना द्वी कद्दा गया है कि--'डस 
राजकुमारका पिता पुत्रको गुणोंसे उज्वल अथवा अपने हो 
समान गुणवालल। ओर योवनसम्पन्‍्न देखकर प्रसन्न द्वोगा । 
डस पुत्रफे विवाद्दाथ बड़े कु्ोंकी ऐसी छुशीला राजपु त्रियोंकी 
याचना करेगा जो रूपमें अप्सराओंको मात करनेबालो द्वोगी । 
ऐसी खुन्दराकार ओर मनोहर स्वरवाली कन्‍्याएँ उस नेत्रा- 
नन्‍्दकारो आर योवनसम्पन्न पुञ्रको, सज्जनोको आनन्द देने 
वाले दानों तथा सुमड्गलोंको मंगल प्राघिकरे लिये फरते हुए, 
बाजे गाजेके साथ विवादी जायंगो ।! यथा ४-- 
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*भतत्पिता यापनाह्यं च॒ दृष्ट्वा सूनु गुणोज्वलं | 

गुणेन स्वात्मतुल्यं वा मदमाप्स्यति भूमिराट्‌ ॥२२७॥ 

तदात्मजाविवाहार्थ याचायित्वा नृपांगजा३ । 

महत्कुलोद्धवा; शद्धा; रूपात्तार्जिव-अप्सरा; ॥२२८॥ 

ईदुशा$ सुन्दराकारा; सुस्वना शं प्रदायते (१) । 

सूनवे यावनात्याय नेत्रानन्दकराय वे ॥२२६॥ 

नेष्यन्ति वाद्यद्योपांब्रान्‌ दानोत्करसुमंगलानू । 

कुर्बन व मेगलाप्त्यर्थ सज्जनानन्ददायकान्‌ ॥२२३२०॥ 

“पृष्ठ २२२ 
इन स्छोकोर्मे न तो आगमको किलो मर्यादाका उल्लेख 
हे--आगम या शास्त्रका नाम तक भी नहीं--न विवादहकी कोई 
खास विधि दी स्पष्ट है ओर न यही पाया जाता है कि विदेहोंमे 
स्वयंवर विधिका अथवा दूसरों किसी विवाह्ृबिधिका निषेध 
है । मात्ूम नहीं फिर अनुवादकजोने इन स्छोकरोके आधार पर 
कैसे उक्त नोट देनेका साहस किया है | इनस भिन्‍न ओर 
कोई भी स्छोक विवाहविचिसे सम्बन्ध रखनेवाल इस प्रकरणमें 
नहीं हैं । जान पड़ता है इन स्झोकाके अर्थ में जो जालसाज़ी की 
गई है उसीकी तरफ इस नोटका इशारा है अथवा उस्रोको 
लक्ष्यमें रखऋर यद्द नोट लिखा गया हैं |! अनुवादकज़ीका वह 
बेहद्‌ स्वेन्‍्छाचारको लिये हुए छलपरिपूर्ण अर्थ इस प्रकार हैः-- 
“अर्थ--उसका पिता बालककों योवन अवस्था मे देख 

कर अपनी जातिकी गुणबालो अपने समान ऋद्धिकोी धारक 
राज़ाओंकी कन्‍्याओंकी याचनाकर विधिपूवंक विवाह (वाग्दान) 
स्वोकार करेगा | पश्चात्‌ कुलासाय ओर धर्मशास्त्र की विधि 
से विवाद्द करेगा | ( इसफ्रे बाद कुछ डेढ़ पंक्तिमं पाँच ज्छोकों 
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का अर्थ दिया है ओर उनकी बडुतसी बाते शायद्‌ अप्रयोजनभू त 
समझकर छोड़ दो गई हैं ! )।” 

इस अर्थमं “अपनी जातिकी गुणवाली अपने समान 
ऋद्धिकी धारक” और “विधिपृ्वक विवाद्द (वाम्दान) स्वीकार 
करेगा। पश्चात्‌ कुछास्लाय ओर घरंशास्त्र की विधिसे विवाद्द 
करेगा” ये बाते सूलसे बारदहको हँ--सूलके किसोभो शब्दका 
अर्थ नहीं हैं--अपनो तरफ़्ले जोडी गई है। इन्हें निकाल देने 
पर इस अर्थ में फिर क्‍या रह जाता है ओर क्‍या छूट जाता है 
उसे पाठक स्वय॑ समझ सकते हैं !! खेद हैं कि अनुवादकजी 
इतनी थष्टता घारण किये हुए दें कि अपनो बातोंको भी प्रंथकी 
बातें बतलाकर लोगौको ठगना ऑर उनकी आंखोंर्म स्पष्ट धूल 
डालना चाहते है ! इस निलठडजता ओर बेहयाइका भो कु 
ठिकाना है!!! मात्दयूम नहीं भद्यारककोय खाहित्यके त्रिवर्णों- 
चारादि आधुनिक श्रए प्रंथोंकी छोड़कर आप कौनसे आगम 
प्रंथ की मर्यादाकी दुद्दा३ दे रददे है, जिसमें राजाओं ( ज्षत्रियों ) 
के लिये एक मात्र अपनी ही जातिको कन्यास विवाह करनेकी 
व्यवस्था की गई हो आर हवयंवर विधिसे विवराहका स्ंधा 
निषेध किया गया द्वो ? भगवज्क्निनसेनाचार्यने तो आदिपुराणके 
१६ वे पर्व 'शूद्रा शूद्रेण वोढव्य' इत्यादि स्छोकके ठारा अनु- 
लछोमऋमसे विवाद की व्यवस्था को है--अर्थात्‌ एक चर्ण (ज्ञाति) 
चाला अपने ओर अपनेसे नोचके घर्ण (जाति ) की कन्यासे 
विधाह कर सकता है--ओर इसे युगकी आदियमें श्री आदिनाथ 
भगवान द्वारा प्रतिपादित बतलाया है । और ४४ थे पं 
में स्वयंघर विधिसे घिवाद्द को ' सनातनमार्ग ” लिखा दे 
तथा संपूर्ण विघाहविधानामें सबसे अधिक श्रेष्ठ ( बरिष्ट ) 
विधान प्रकट किया है; जैसा कि उसके निम्न स्छोकसे 
पकट है $-- 
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सनातनो5स्ति मार्गोड्यं श्रुतिस्मातिषु भाषितः | 
विवाहविधिभेदेष वारिष्टोहि स्वयंबर: ॥ ३२ ॥ 


साथही, ४० व पर्व में राजा अकम्पनफे स्वयंघर विधान 
का जो अभिननन्‍्द्न भरतचकऋवर्तीने किया था उसकाभो उल्लेख 
दिया है । भरतचकरषर्तीने भोगभूमिकी प्रवृत्ति द्वारा लु हुए ऐसे 
सनातन मार्गों के पुनरुद्धारक्तोओंको सत्पुरुषों द्वारा पूज्यमी 
ठहराया था; जैसा कि निम्न धाक्योसे प्रकट हैं:-- 
“तथा स्वयंवरस्थेमे नाभूवन्यद्यकम्पना; । 
क; प्वर्तयितान्योउस्य मार्गस्येष सनातन! || ०७५ ॥ 
“मार्याश्रिरंतनान्येउत्र भोगभूमितिरोहितानू । 
कर्वन्ति वृतनान्सन्त; साक्; पृज्यास्त एवं हि ॥ ४९ ॥ 
इसके सिचाय, उक्त आदिपुराणके १६वें एवं में यद मो 
बतलाया गया हैं कि घिदेदक्षेत्रोंम वर्णाअमादिककी जैसी कुछ व्य- 
वस्था थी उसोको युगकी आदिम भगवान आदिनाथने इस भरत 
क्षेत्र में प्रबर्तित करना डचित समझा था और तदनुसार ही वद्द 
सब व्यवस्था प्रवतित को गई थी * । ऐस्ो दालतर्मे स्वयंवर 
विधि जो युगकी आदियमे यहाँ प्रवरतित की गई वह विदे दक्षेत्रोंकी 
व्यवस्था के अनुसार हो की गई है ओर इसलिये विदेद्दामें 
स्वयंवरविधि स विवाद्दोंका होना स्प४ है । 
के पूर्रापर विदेहेषु या स्थिति: समुपस्थिता | 
साउद्च प्रवत्तेनीया5त्र ततो जीवन्ल्यमू प्रजा: ॥ $४३॥ 
पट्‌ कर्माणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रमस्थितिः । 
यथा आमसगृहादीनां सस्त्याश्र पृथमरिवधा: ॥१४४॥ 
तथाउन्राप्युचिता वृत्तिरुपाये रेभिरशिनाम्‌ | 
नोपायाल्तरमस्त्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति ॥६४०॥ 





हे 3 बार 
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आदि पुराणसे पहिले शक संवत्‌ ७०५ में बने हुए श्री 
जिनसखेनाचांर्यक हरिधंशपु राणमें भो स्वयंचरविवाहका तथा 
अन्य जातियोंकी कन्याओंसे अन्नुलोम प्रतिलोम रूपसे विधादों 
का बहुत कुछ उल्लेख है | । ओर उसमें रोदिणोक स्वयंवरके 
प्रसंग पर निम्नवाक्य द्वारा स्वयंचरकी नोतिका भो स्पए 
उल्लेख किया गया है--अर्थात्‌ बतलाया है कि 'रुतयंघ्र रको 
प्राप्त हुईं कन्या उस घरको घरण करतो--स्वीकार करतो--है 
जो उसे पसन्द द्ोता है, चादे वद वर कुलोन दो या अकुलीन; 
क्योंकि स्वयंवरमे वरफे कुलीन या अकुलोन द्वानेका कोई 
नियम नहीं दोता!-- 
स्वयवरगवा कन्या वृणीते रुचितं वरं । 
कुलीनमकुलीन वा न क्रमोउस्ति स्वयंवरे ॥ ३१-१३ ॥ 


उक्त दरिधशपुराणसे भी कोई एक शताब्दी पहले के बने 
हुए रविषणाचायक पद्मचरित ( पद्मपुराण ) में भी सोताके 
स्वयंच रका वणन है। इन सब प्रन्थोंसे अधिक प्राचोन आर 
अधिक मान्य ऐसा कोई भी जैन प्रन्थ नहों है जिसमे स्वयंव- 
रादिका निषेध किया गया हो | 

अतः अनुवादकजोका उक्त नोट विलक॒ल निश्सार छल 
से परिपूर्ण, दुःसाहसको लिये हुए ओर उनकी एकमात्र दूषित 
क्षिक्ततृत्तिका द्योतक दे | इसी तरह अनेक निःसार नोट प्रंथ 
में भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंपर लगाये गये हैं, जिन सबका परिचय 





प इस अंथ तथा अन्य अन्थों सम्बन्धी विवाहविधियोका 
विशेष परिचय पानेके लिये लेखककी “विवाहक्षेत्रप्र काश” नामकी 
पुस्तकको देख्वना चाहिये | यह पुरुतक छा० जोहरीमलजो जैन सर्राफ़, 
दुरोबाकरछां, देहलछीके पाससे मिलती है । 
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और आलोचन अधिक विस्तारकोी अपेक्षा रखता है ओर इस- 
लिये उन्हें छोड़ा गया है । 

लेख बहुत बढ़ गया है ओर इसलिये अब मैं आगे फछ 
थोड़ोसो बातोंको प्रायः सूचनाएँ हो और करदेना चाहता हूँ, 
जिससे पाठकोंको इस प्रन्थके अनुवाद विषयका ओर अनु 
वादकको चित्तवृत्ति एवं योग्यताका यथेए व्यापक शान द्ोजाय । 

(११) पृष्ठ ३७ पर इलोक नं० १३५ के 'चूणोदकाज्यं! 
पदके अथम “आरा, पानो ओर घो! के बाद “आदि” शब्द बढ़ाया 
है ओर उसके द्वारा मूलकों अथमर्यादाकों बढ़ाते हुए शुद्वोंके 
प्रति होनेवाले अन्यायको सीमावृद्धि को है | इसीतरद पष्ट२१७ 
पर इलोक नं० १६० के 'शू द्रस्पुश्य जल चूण घृत्त! पदोंके अर्थ 
में 'शू द्रक हाथका जल घृत ओर आटा! के बाद आदि! शब्द 
बढ़ाकर वही अनथ घटित किया है * !! 

(१२ ) पछ ७२ पर इलोक नं० ३०१ के अथ में (तप पद 
का अथ छोड़ दिया है ओर उसकी जगह “ शुरू सेवा करना ” 
नथा “जैनधमक अन्तरंग शत्रआंका नाश करना” ये दो बातें 
पुण्य-कारणांर्म बढ़ाई गई हैं, जिनमेंस पिछली बात का खंकेत 
सुधारकोौ रू नाशकी ओर जान पड़ता है ओर उससे अनुवादक 
की एक खास मनोघत्तिका पता चलता हे !! 

( १३ ) पृष्ठ ७८ पर इलोक नें० ३३८ के अर्थ में 'भोमज्जि- 
नेन्द्रके बिम्बाकी प्रतिष्टा' से पहल ''अपरिमित धनादिकफे व्यय 
के दारा” ओर बादकों “महान उत्सव कराने लगे” तथा “रथो- 
त्सव आदि विविध प्रकारके उत्वतव करने लूग” ये तोन बातें 


बढ़ाई गइ है ! 
( १४ ) पृष्ठ ८५ पर, कुन्दकन्द्के गिरनार यात्रासंघकों 


# ये दोनों इलोक पहले '“झुद्दजलादिके त्यागका अजीब 
विधान! इस उपश्ीर्षकके नोचे उद्धृत किये जाचुके हैं । 





[.१४७”] 


गणना देते हुए, श्लोक नं० ३६१ का अथ न देकर उसको जगह 
निम्न वाक्य यो हो कल्पित करके दिया गया है ;--“उन सबके 
साथ अपने २ नौकर चाकर सिपाई पयादे तथा सब प्रकारके 
साधन गाड़ी घोड़े आदि थे ।” 

( १५ ) पृष्ठ ११२, ११६ पर, इलोक नं० ५०१ से ५०६ का 
अर्थ मूलके अनुकूल न होकर बहुत कुछ स्घेच्छाचारकों लिये 
हुए है | इसमें सूलके नाम पर बदुतसो बातें अपनी तरफ़्से 
बढ़ाई गई है, जैसे--“पृजनके पाँच अंगोंमें तीन अड्भ तो अभि- 
पेकके प्रारम्भमें हो करने पड़ते हैं”, “सबसे पोछे कलशाभिषेक 
करना चाहिये”, “गंधलेपन पुष्पतृणि आदि”, “यदि इस ऋमससे 
पूजाकी जाय तो सघसंपत्ति प्राम होतो है” इत्यादि ! 

( १६ ) पृष्ठ १४० पर इलोक नं० ६४७ के अर्थमें 'अभि- 
पेकादि' से पहल्ठ “तोर्थड्डूर द्वारा प्रतिपादित” और बादकों 
“पवित्र आगमोक्त” ये क्रिया! के विशेषण बढ़ाये गये हैं ! 

( १७ ) पृष्ठ १६८ पर इलोक नं० ९१ के अथम निम्न दो 
थते मूलके नाम पर खास तोरस बढ़ाई गई हैं :-- 

क--“भगवानकी मृततिकी परोक्षपूजा प्रत्यक्षपूजास 
भिन्‍न होती हे । इसलिये परोक्षपूज्ञा उस मसतिको” ( आगे 
पंचाम्तक नामादिक देकर उनसे वह को जाती है ऐसा 
उल्लेख है। ) 

ख--“यद सन्तातनविधि श्री जिनेन्द्रदेवने प्रतिपादन की 
है ओर इन्द्रादिकदेव इसी विधिसे नन्‍्दीश्वरादि द्वीपम अक्ृत्रिम 
जिन बिम्बोका अभिषेक करते हैं ।? 

( १८ ) पृष्ठ १७२ पर श्लोक नं० ११० के अर्थमे निम्न 
बाते अपनी तरफ़्से मिलाई गई हैं :-- 

“थे मुनोश्वर कमागे पर चलनेवालोॉंको सुमार्ग पर लाते 
थे | जिनराजकी आज्ञा भंग करनेवालों को सन्मार्ग पर छाते थे। 
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ओर मनमानी करनेवालोंको योग्य व्यवस्था ऋर सन्मार्ग पर 
लाते थे। संघम बिना दण्डके कभी व्यवस्था नहीं होती हें । 
राजदण्डसे जैसे अन्याय रुक जाता है इसी प्रकार पंचायतों 
दण्डल घमंविरद्ध चलनेवालोंकी अनोति मिट जाती है ।” 

(१९) पष्ठ १७० पर इलोक नं० १२७४ के अथरमें निम्न 
वाक्य सलकफे शब्दोंसे कोड सप्वन्ध नहीं रखते--ऊपरसे मिलाये 
गये हैं :-- 

“परन्तु मूर्तिपूजा परमागमर्म स्ंत्र बतलाई है। बिना 
मूर्तिपूजाके आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं दोती है। इसलिये केवल 
आत्माके भ्रद्धानकों मानकर देव, शास्त्र, गुरुका भ्रद्धान नहीं 
करना सो मिथ्यात्व है ।” 

( २० ) पृष्ठ १७७ पर स्छोक नं० १३० के अथ में “गुरु 
बिना ज्ञान नहीं होता है, यह फहावत भी सर्चेत्न प्रसिद्ध हे” 
ये शब्द बढ़ाये गये हैं--मूलमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं । 

(२१) पृष्ठ १८४, १८० पर 'भो ढूँद्याः नामस्थापना- 
द्व्यभावनश्रतुर्धा जिनेन्द्रस्य स्मरणं च पूजन स्यात्‌! इस वाफ्य 
के अर्थम निम्न बात बढ़ाई गई हैं :-- 

“प्रत्येक वस्तुमें खारों निक्षेप नियमसे होते हैं परन्तु 
आप लोगोॉने तोन निशक्षिप ( नाम-द्रव्य-भाव ) तो स्वीकार किये 
हैं ओर बीचर्मे स्थापना निशक्षेपकों छाड़ दिया, सो क्‍यों?” 
( इत्यादि पूरो छः पंक्तियों की बात 'अज्ञान है? तक )। 

(२२ ) पृष्ठ २०७ पर स्छोक नं० ९५ के अथ में यद्द बात 
बढ़ाई गई हे--- 

“अन्यथा एक मुख पर पाटी बांधकर विशेष स्लेच्छा- 


घार क्यों फेलाते हो और जैनधमंको घृणापूर्ण बनाकर निन्‍्दा 
के पात्र दोते दो ।” 
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(२३ ) पष्ठ २११ पर स्छोक नं० १४२ के अथ में यह बात 
अपनी तरफ्‌ से मिलाई गई है, सूल में नहीं हैं -- 

“अपने घरसे उत्तमात्तम भगवानके पूजनको सामग्री 
तथा अभिषेककी सामप्रो ( इश्लुस्स-दूध-दह्ो-ब्ृत-सर्वोष्धि-- 
शकरा-फल-फूल-केशर-कपूर-दीपक आदि ) ले जावे ।” 

(२४ ) पृष्ठ २६७७ पर सम्मेदशिखर के आनन्दकूट्स 
मक्ति जानेवाजाकी संख्या आर उस कूटकी बन्दनाका फल 
बतलाने के अनन्तर जो बात मूलके नाम पर स्छोकोके अथर्म 
अपनी तरफ़्से बढ़ाई गई हैं वह इस प्रकार हे+-+ 

“सनर्कुमार चक्रवर्तीने चतुर्विध संघलहित यात्रा की। 
यह संघ सबसे भारो निकाला गया था। छलाखरोको संख्यामे 
यात्री थे। सबकी चर्या संघर्मे होती थो ।”! 

इसी तरह आग अविचलकूट आदेके बर्णनर्मे भी 
चतुर्विधसंघसहित वन्द्ना करनवाल राजाओं के नाधादिकका 
उल्लेख मूलवाक्योंके अर्थोर्मे बढ़ाया गया है, रंघमें दज़ारों 
मनिर्योंक द्वोनेका भी कहीं कहीं उल्लेख किया गया है ओर 
किसी किसी कूटका माहद्दात्म्यधिशष भी अपनो तरफ़्स जोड़ा 
गया हैँ; जसे प्रभासकूटक वणनम (पष्ठ २६८ पर ) लिखा ऐ-- 
४इस कूटकी रज लगानस कुष्ट राग दुर द्योता हैं। विशष एक 
बात यद्द भी द्वे कि बोस कूटोंकी यात्राके समान इसका फल 
है ।” इस तरहको बहुतसी बाते इस सम्मदशिखर प्रकरणमें 
चुपकसे अर्थरम शामिल को गई हैँ ओर इस तरद्द उन्हें मूलकी 
प्रकट किया गया है । 

(२५ ) पृष्ठ ३१८ पर तोीवरमक्‍ोदो होनेके कारणों में द्वींग, 
सज्ज़ी, नमक, तेल आदि कई चोज़ोंके खरीदने बचने 
( व्यापार ) को बातको छोड़ दिया है। ओर “'मशीनाके द्वारा 
महान दिसक होनेबाले व्यापार” आदिकी बातोंको बढ़ाया गया 
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है जो सूलमें नहीं हैं । इसो तरहकी इस फलवणनके प्रकरण 
में आगे पोछ बहुतसी बाते अथ करते समय छोड़ दी गई आर 
बहुतसी बढ़ाई गई है । जस विधवा होने के फारणाम “पुनर्वि- 
वाह” ओर “वैधव्यदोचक्तानाश” आदिको बात बढ़ाई गई हैं 
ओर कितना ही वर्णन मूलल बाहर दिया दै। (पृष्ठ २०३--२७६) 

(२६ ) पृष्ठ ३८० पर र्तोक न० १९० के अथ में ये बाते 
बढ़ाई गई हेंः-- 

“चतंमानमें वर्णव्यवस्थालोप, विधवाविवाह सरुपर्शा स्पशं- 
लोप समानहक्क आदि समस्त धर्मविरुद्ध नोतिविरुद्ध मयौदा- 
विरुद्ध बातोंको ध्मनीति और क्तंव्य बतलाया जा रहा है। 
यह सब राजा ओर राजाकी ऐसी ही कुशिक्षाका फल है। यह 
बात सच है कि यथा राज़ा तथा प्रजा ।” 

(२७ ) प॒० ३८७ पर स्छोक नं० २११ फे अर्थमें यदद 
बात बढ़ाई गई हें,जो उक्त सटोऋर्मे नहीं हैः 

“अगणित दोपकॉसे दीपावछो (दिवाली) को प्रकट 
किया । उसो दिवस स यद्द उत्सव दोपावलो फ्रे नाम से 
विवाली आजतक प्रचलित है ।”' 

( २८ ) पु० ३८८ पर ज्छोक नं० २३३ फे अर्थर्मे राजा 
श्रेणिक द्वारा पावापुरमें स्थापित बोर-जिनाल्यको प्रतिष्ठाके 
साथ में “अतिशय धूमधामसे” ये शब्द जोड़े गये हैं ओर साथ 
दो यह बात बिलकुल अपनो तरफ़्स कल्पित करके जोड़ो गई 
है कि राजाध्रणिकने-- 

“उस जिनालयमें श्रो वीरप्रभुके स्मरणार्थ वोरप्रभुकी 
चरणपादुका स्थापित की |” 

( २९ ) पृ० ८० पर कुन्दकुन्दकी भ्रन्थरचना का उल्लेख 
करते हुए जो श्लोक नं० ३४२ दिया है उसका अनुवादकजी 
द्वारा निर्मित अर्थ अर्थंकी वृद्धि, द्वानि तथा विपरोतता तोनोको 
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लिये हुए है। उसमें जहां कुछ 'चेलकांत' आदि पदोका अर्थ 
छोड़ा है वहां “मुनिधर्मक प्रकाश करनेवाले प्रंथ भी बनाये!' यह 
अर्थ अपनी तरफ़लसे जोड़ा है आर 'सकलान्‌ भ्रन्थान करिष्यति' 
( संपूर्ण प्रन्थोको बनाएगा ) का विपरीत अथ “बहुतस ग्रन्थ 
बनाये” दिया है । इसी तरह 'प्रभावाथ जिनधमंस्य' इन शब्दों 

॥ अर्थ जो 'जिनधमकी प्रभावना के लिये! होता है उसकी 
जगह यद्द अर्थ दिया है-- 

“जिससे ज़िनेन्द्रके धमकी अपूर्च महिमा प्रकट हुई। 
जनधमकी प्रभावना हुई, तथा विद्वानोमे जैनधर्मका चमत्कार 
हुआ ओर जगत जैनघम की मान्यता बढ़ी ।” 

(३० ) जिस प्रकार उक्त पृष्ठ ८० पर भविष्यकालको 
क्रिया 'करिष्यति! का अर्थ भूतकालमें दिया है उसी प्रकार पृष्ठ 
२४० पर भी 'मोद्यति' ( भोगेगा ) क्रियाएद का अर्थ “भोगने 
लगा” देदिया हैं, जो प्रकरणको देखते हुए बहुतद्दी बेढंगा जान 
पड़ता है ! साथमें 'समापनवान! पद्‌ जो यहा 'सर/ का विशेषण 
था उसे क्रियापद्‌ समझकर उसका अथ “प्राप्त किया” दृदिया 
है! ओर पृष्ठ १४२ पर 'भवन्ति! का अर्थ 'दोते हैं” की जगद 
“ट्टोगे!” दिया गया हे ! इसी तरद्द अन्यत्र भो अनेक क्रिया पदाके 
अर्थ विपरोत किये गये है !!! 

(३१) पृष्ठ १३५ पर एक इलोक निम्न प्रकारसे 


दिया है ।-- 
े नीपदस्य ये 
हातों मुनीपदस्य॑व धारका: पुरुषा; कलों । 
तच्छा जानीहे त्वं भप यथा भ्पास्तथा प्रजा ॥ 
इसमें बतलाया गया है कि 'पर्वोल्लेखित कारणेंखि-- 


अथोत्‌ प्रतिदिन मुनिमार्ग की दानिता, शरोरको होनता, हीन 
संहनन ओर ब्राह्मणों तथा राजाओंका जैनधम से पराडूमुख 
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होना आदि कारणों से--कलियुगर्म मुनिपद्‌ के घारक तुच्छ 
पुरुपद्दी होंगे, जैल 'राजा वैसी प्रजा? । यहां जिन राजाओं 
के साथ तुलना करते हुए उन्हे तुच्छ कद्दा है प्रंथके शुरू में 
(पृ० २६, २७) उन राजाओंको “नीचा हि राज्यभोक्तार$' न्याय- 
हीनाश्र भामिपा:” जैसे शब्दों के द्वारा नीचादि प्रकट किया है 
आर साधुओंको भो साधुगुणावेहीवांगा/ आदि लिखा है, जिस 
का अथ खुद अनुवादकज़ी ने यद्द किया है कि--'पंचमकाल 
में ऐेस साथु आर भ्षधारों ऋह्मचारो द्ोग जिनमें अपने पद 
के योग्य गुणोंका अभाव होगा” । पसो द्वालतमें प्रसंगानु लार 
यद्दां 'तुच्छ' का अर्थ द्वोन या निकृए द्वोना चाहिये था; 
परन्तु उस न देकर स्वल्पसंख्यक अर्थ किया गया हँ--लिखा 
है कि“मुनिपदके धारक वोर पुरुपोको संख्या स्वल्प दोगी”। 
शायद्‌ अनुवादकजीको यह भय हुआ द्वो कि इस विशेषणपद 
परसे उनके वतंमान गुरू कहीं तुच्छ ( द्वीन अथवा निकृए ) 
न समझ लिये जाय॑ !--मलदो वे साधुगुणविद्दोनाग हो !! 
(३६२ ) प० ११९ पर स्छोक न० ५३८, ५३९ “शुस्म 

रुपसे हे--दोनोको मिलाकर एक पूरा वाक्य बनता दै--ओर 
उनका सार ( विशषर्णाको छोड़कर ) सिफ़ इतना द्वी है कि 
'वद् ब्राह्मणी उसो संठपुत्रोके वचनानुसार सहर्ष एक घड़ा 
पानोका लेकर (आधाय) ओर उस अभिषेकके लिये (अभिषेकाय) 
जिनमंदिरमें धरकर ( घुत्वा ) अपने घर चली आई ( स्वस्थानं 
चागात्‌ )! | परन्तु अनुवादकजीने यद्द सब कुछ न समझकर 
दोनोंका बड़ा दो विलक्तण अथ अलग अलग कर डाला है! 
पके यद्द सूचित किया दै कि 'वह ब्राह्मणी पानीका पक घड़ा 
नदीमें से भरकर ओर जिनमंद्रि जाकर उसे श्री वोतराग 
अरहंत प्रभु पर चढ़ा आई ओर फिर अपने घर पर गई ।” और 
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दूसरेमें यह बतलाया है कि 'उस ब्राह्मणोने भ्रोजिनमंदिरमे 
श्रीज़िनदेवक्का अभिषेक किया ओर वह अतिशय इहषको प्राप्त 
हुई ।! यहां 'अभित्रेकाय धुत्वा' का अर्थ “अभिषेक क्रिया” 
दिया है, जो बड़ा ही विचित्र जान पड़ता है! इसी तरह 
अन्यत्र भी थुग्म न्‍्छोक्रोंको न समझकर उनके अर्थर्मे गड़बड़ 
की गई दै !! 

(३३ ) पछ्ठ १६२ पर ह्छोक नं० ५८ में प्रयुक्त हुए 
भवता यदि श्रद्धा स्यात्‌ प्रंथाना! इन शब्दोंका स्पष्ट अथ 
हे--'यदि तुम्दारे प्रंथोंकी भ्रद्धाहो!। परन्तु अनुवादकज़ी ने 
“जिससे ज़िनागमर्म श्रद्धा हो” यह विलक्तण अर्थ किया हें । 
“यदि! का अर्थ “जिससे” वतलाना यद्दअलुवादकीय दिमागकी 
स्वास उपज जान पड़ती हैं !! 

(२४७ ) पष्ठ २६४ पर संख्यावयाचक पद “चन्द्रपत्नप्रम 
का अर्थ (११२! किया गया है, जब कि वह 'अंकाना वामोगति 
के नियमानुसार “२११ होना चाहिये था | पष्ट २८३ पर “हिमांशु- 
नेत्र' का अर्थ भी (२१! की जगद्द (१०! गलत किया गया हे 
जब कि इसी पष्ठ पर “गंप्रवेदभव॑ का अथ उक्तनियमानसार 
«४९ भव” दिया है ! ओर इससे अनुवादक का खासा स्वेच्छा- 
चार पाया जाता है! ओर प० २६७ पर ननेत्राद्रिप्रमलक्षा 
पदका अर्थ “६२ लाख! दिया है, जब कि वद्द ७२ छाख' होना 
चाहिये था क्योंकि “अद्वि! शब्द सातकी रूंख्याका वाच्चक है ! 
इसी तरह अन्यत्र भी कितने हो संख्यावाचक £ब्दों तथा पदों 
का अथ इसमें घिपरीत किया गया है !!! 

ये सब ( प्रायः नं० २९ से लेकर यहाँ तक ) अनुवादक- 
जोके उस संस्कृत-शानके खास नमूने हैँ जिसके आधार पर 
वे सुधारकों तथा प्रंथोंकी समांलोचना करने बाले विद्वानोंको 
यह कद्दने बेठे हैं कि “उन्तको संस्कृत प्राकृतका शान नहीं है !” 
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परन्तु एक बढ़िया नमूना तो अभी बाकी द्वी रह गया है, ओर 
बह आगे दिया जाता है। 

(३५ ) श्र णिककी प्रदनावलोको उत्तरसमाप्तिके बाद 
प्रंथमें पु ३७८ पर दो पद निम्न प्रकारस दिये देः-- 

भूत भांवमसृतमेव हाखिलं संसारतापापहं । 

वीरो वीरगुणाकरो मुनिनुतों इत्तांतमवांजसा ॥ 

#'] 

आयु: कायसुसारवभवयुतान्‌ पुरयोदयात्‌ सत्सुखानू। 

मर्त्यानां च पृथक पृथक्‌ जिनपति; त्रिषछ्ठिकानां शु भम ॥१७६॥ 

पारायांश्च तथा हि अन्यमनुजानां च चरित्र महत । 

तसातत्वाषमेदक॑ च स्मरतों मोक्षस्वरूपं तथा ॥ 

कृत्वेत्थं च जिनेश्वरा ह्यवहरों व्याख्यानक॑ चोत्तमं । 

मोक्ष द्याप दयाद्वपी: जितरिपु3 सर्वाधिपेवदितः ॥१७७॥ 

ये दोनों पद्म 'युग्म' रूपलस हैं--दोनोंका मिल कर एक 

वाक्य बनता हें, जिसको क्रिया आप' दुसरे पयक्रे अन्तिम 
चरणमें पड़ी हुई है । इनमे बतलाया है कि-- 

“इस प्रकार बीरगुणोंक आकर मुनियोसे छतुत पापका 
नाशकरने वाले दयाद्वंचुद्धि ज़ितरिपु आर स्घे अधिपतियोंसे 
घंदित ऐसे जिनपति श्रोमद्रादोर जिनेश्वरने, संसार तापको 
दृरकरने वाले भूत भविष्यत-वर्त मान सम्बन्धो खंपूर्ण शुभ 
वृत्तांतका, मनुष्योंके आयु काय तथा सार वैभवसद्वित पुण्यो 
दयसे होने वाल सत्सुखोंका, प्रेसठ शलाका पुरुषोंके पथक्‌ 
पथक्‌ पोराणोका तथा दूसरे मनुष्योंक महत्‌ चरिज्रका, तत्त्वा- 
तत्वक्रे विभेदका आर मोक्ष स्वरूपका चिन्तन करते हुए 
( अथोत्‌ इन सबको लिये द्वुए ) उत्तम उपदेश देकर मोक्षको 
प्राप्त किया ।! 
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इस आशय परसे ऐसा माल्म होता है कि प्रन्थकारने 
इन पद्यों को संभवतः बन्रिषष्ठटि शलाका पुरुषोंके चरित्र वाले 
किसी मदापुराण परले उद्धृत किया है, जहां ये उपसंदार 
वाक्यके रूपमें दिये गये होगे ओर अपनो मख्॑तावश इन्हे यहाँ 
रक्‍्खा है; क्‍योंकि एकतो इनका विषय प्रक्ृत श्रन्थके साथमें 
यथेए्ट रूपले रूगत नहीं बेठता, दूसरे यहां भगवान्‌ मद्दावोरको 
मोक्षमं भेजकर कुछ क़थनके बाद फिर पृष्ठ ३८२ पर 
अथ श्रीमजिनाधीशो महावीर; सुराचीत३ । विहारं कृतवान्‌ 
इत्यादि वाक्योंके द्वारा उनके विहारादिका जो कथन किया 
गया हे वह नहीं बन सकता। ओर इसलिये इन वाक्योंका 
यद्वां दिया जाना प्रन्थकारकी स्पष्ट मूर्खताका द्योतक है। 
परन्तु इसे छोड़िये ओर अनुबादकजीकी म्‌खंताकों छीजिये। 
उन्होंने इन पद्योंको 'युग्म' रूप ही नहीं समझा, न इनका 
ठोक आशय दो वे समझ सके हैं ओर इसलिये इनका जो अछग 
अलग विलतक्षण अथे दिया गया है वह उनकी बड़ी दी 


स्वेच्छाचारता, निरंकुशता एवं सस्कृतानभिज्षताकों लिये इृण 
है । ओर वह क्रमश इस प्रकार हैः 


“अर्थें--हे मगधेश्वर जो कुछ संसार में जितना वृत्तान्त 
होगया है, आगे होगा ओर वत्तमान कालमें होरहा है वद्द सब 
वीरप्रभु अपने दिव्य ज्ञानसे परिपृर्ण यथाथरूपसे जानते हैं । 
इसीलिये वोरप्रभु स्वश बोतराग ओर त्रिछोकबंदित हैं । 
मुनिगणोंसे पृज्य है | जो मनुष्य वीरप्रभुके वचनोंका भ्रद्धान 
कर डनको दही अपना ध्येय समझता है, अपना कर्तव्य मानता 
है वही आयः काय भोगसंपदा आदि उत्तमोत्तम सामप्रीको 
प्रासकर महान पुण्यका स्मंपादन करता है। वह पुण्य त्रिषष्ठि 
पुरुषोंक चरित्रादिको भ्रवणकरनेल खंपादित दाता है । 

“अर्थ-पश्रोवीरप्रभुने त्रिपष्टठोशलाका पुरुषोंका पुण्यो- 
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त्पादक जीवनचरिष्न, तत्त्वातत्वका विचेचन, मोच्तका रुवरूप 
आदि समस्तपदार्थोका व्याख्यान समोशरण में दिया । वे 
द्याल्ु भगवान्‌ सदेव जयवन्त रहो ।” 


जिन पाठकौको रूंस्कृतका कुछ भी बोध हैं वे मुलके 
साथ तथा ऊपर दिये हुए डसके आशयके साथ तुलना करके 
सहज ही में मात्दूम कर सकते हैं कि यह अनुवाद कितना बे- 
सिर पैरका, कितना विपरोत और मूलके साथ कितना 
असम्बद्ध है तथा अज्ुवादकके कितने असत्य प्रलापको सूचित 
करता है। इसमें “हे मगधेश्वर” यह सम्बोधनपद तो मुलसे 
बाह्य; होनेके अतिरिक्त अनुबादककी महामूर्खता प्रकट करता 
है; क्‍योंकि ये दोनों पद्य ग्रन्थ कारके उपसंद्वार वाक्योंके रझूपमें 
हैं--महावोरकी तरफ़्स भ्रणिकके प्रति कहे हुए नहीं हैँ-- 
और प्रन्थकारके सामने मगधेश्वर ( राज़ा ध्रेंणिक ) उसके 
सम्बोधनके लिये नहीं था । मात्यूम नहीं “सदैव जयवन्त रद्दो” 
यद्द आशोवाद।ओर “जो मनुष्य वोर प्रभुके वचनोंका भ्रद्धान 
कर!” इत्यादि वाक्य कोनसे शब्दोंके अर्थ हैं ! ओर "मोक्ष 
ह्याए! जैसे पदोके अर्थंमों अनुवादकज्ञों बिलकुल द्वो क्यों उड़ा 
गये हैं !! थे शब्द एस नहीं थे जिनका अथ उनकी खमझके 
बाहर द्वो--उन्होंने खुद पृष्ठ ३८३ पर "मोक्षमाप' का अर्थ 
“निर्चाण पदको प्राप्त हुए” दिया हैं । फिर यद्दाँ वद्द अथेन 
देना क्‍या अर्थ रखता हैं ? जान पड़ता है प्रन्थम आगे भग- 
वानके विद्ार आदिका कथन देखकर हो यहाँ उनके निर्वोणका 
कथन करना उन्हें संगत मालूम नहीं दिया ओर इसीलिये 
उन्द्दोंने उक्त पदोका अर्थ छोड़ दिया हैं! यद्द उनकी स्पष्ट 
मायाचारों तथा चालाकी है !! ओर अजुवादकके कतंव्यसे 
उनका भारों पतन है !!! 
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उपसहार 

डर प्रकार कुछ नसूनोंके साथ यह अनुवादका संक्तिप्त 
परिचय है । ओर इस पर से अनुवादको असत्यता, 

निःसारता, अर्थवों अनरथता ओर अनुवादककी निरंकुशता, 
चालाकी, मायाचारो, कपटकऋला, धृष्टता, धोखादेद्दो और वद्द 
दूषित मनोव॒त्ति आदि सब कुछ रुपष्ट हैं । वास्तवम यद्द अनु- 
बाद मूलसे भो अधिक दूषित है ओर एक सत्यवत्रतादिक़ धारों 
तथा सप्तप्रप्रतिमाक आचारके साथ बद्धप्रतिक्ष हुए ब्रह्मचारोक 
नाम पर भारों कल दे । इतना अधिरू झूठा, बनावटोी और 
स्वेच्छाचारमय अनुवाद मैंने आज तक कोई दूसरा नहों 
देखा । शायद दो किलो दूसरेने इतना झूठा और छल-कपट- 
पूर्ण अुवाद किया द्वो। इस अनुवाद पर से अनुवादकको 
जिस कपटप्रबन्धमय असत्‌ प्रवृत्तिका पता चलता है उसके 
आधार पर पेला अनुमान हाता हैं कि अनुवादक ब्रझचारों 
बानचन्द्र उफ़ पं० नन्‍्दनलालन्नोने सत्यव्षतादिककी जो चप- 
रास अपने गलमें डाल रक्वो है उसमें प्रायः कुछ मी तत्त्व नहीं 
है--वह अधिकाँशमें दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने अथवा 
अपनी स्वार्थ लाधनाके लिये नुमाइशो जान पड॒तो है। उसे 
इस अचुवादकोी रोशनोमे सत्यधोपफी उस्र फॉंचोले कुछ भो 
अधिक महत्व नदों दिया जा सकता--न उससे अधिक उसका 
कोई मूल्य आका जा सकता दहै--जिसे सत्यघोषने इस विज्ञा- 
पनाके साथ अपने गलेमे लटकाया था कि “यदि भूलकर भो 
मेरे मुखसे झूठ निकल जायगा नो मैं इस कँचोल उसी क्षण 
अपनो जीम काट डाूँगा! परन्तु बादको पक घटना पर से 
ज़ादिर हुआ कि बह प्रायः झूठ ओर मायाचारका पुतला था । 
डसोी तरद्द इस अनुवाद पर से अनुवादक जो भो प्रायः झूठ 
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ओर मायाचारके अवतार जान पड़ते हैं । मुझे तो उनके इस 
पतनको देखकर भारी अफ़सोस होता है !! 

अपनी ऐसो जघन्य स्थिति ओर परिणतिके होते द्डुए 
भी अनुवादकजों धर्मात्मा ओर विद्धान्‌ दोनों बनते हैं, विद्वत्ता- 
को डोंगे हॉकते हैँ ओर दुसरोको यों ही मर्ख अधार्मिक आगम- 
विरोधो घमंकमलोपक तथा संस्कृतप्राकृतके ज्ञानले शुल्य बत- 
लाते हैं । यद्द सब उनको निरलंज्जता ओर बेहयाई का ही 
एकमात्र चिन्द्र है। यदि यह निलेज्जताका गुण उनमें न होता 
ता वे कदापि ऐसा झूठा जाली अलुवाद प्रस्तुत करने का 
साहख न करते, न व्यर्थ को डींगे हाँकलते ओर न मिथ्या 
प्रछाप करते । उनको इस प्रवृत्ति ओर अज॒वादकी विडम्बना 
को देखकर मुझे ओसिद्धखनाथायंको निम्न उक्ति याद 
आतो है, जो ऐेस ही निलंज्ज पण्डितोंको लक्ष्य करके कही 
गई है :-- 

देवखातं च बदन आत्मायत्तं च वाडमयम । 

श्रोतार: सन्ति चोक्तस्य निर्लजः को न पंडित३ ॥ 

अथात--'मुख तो दवने खोद दिया है ( बना ही रक्खा _ 
है ), वचन अपने आधोन हे ( इच्छानुसार उसका प्रयोग 
करना आता है ) आर जो कुछ कहा जाता हैं उसको सुनने 
चाल: भो मिल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति कान निलज्ज हे जो 
पण्डित न बन सके ? भावाथें--सभी निलेंज्ज, जिन्हें कुछ 
बोलना अथवा लिखना आता है पण्डित बन सकते हैं; क्योंकि 
लज्ज़ा द्वी अयोग्योंके पण्डित बननेर्मे बाधक द्वोती है । प्रत्युत 
इसके योग्योके पाण्डित्यमें वह सहायक बनती है। उसके 
कारण उन्हें सदव यह ख्याल बना रद्दता है कि कट्दी कोई बिना 
सोचे-समझे ऐसी कच्ची बात मुँदले न निकल जाय जिसके 
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कारण विद्वानों के सामने लडिजत होना पड़े | और इसलिये वे 
अपनो बातको बडुत कुछ जांच तोल कर कहते हैं । 

मूल प्रन्थकार पं० नेमिचन्द्रके ऊपर भी यद्द डक्ति खुब 
फबती है | उसको घूत छोलाओं तथा योग्यताओका पाठक भले 
प्रकार अनुभव कर चुके है ओर यद जान चुके हैं कि यह प्रन्थ 
कितना अधिक जालो, झूठा , निःसार, प्रपंचो, असम्बद्ध प्रलापो 
तथा विरुद्ध कथनोंख परिपूर्ण है ओर इसमें भ० मद्दावोरकी कैसी 
मिट्टी ख़राब की गई हे। इतने पर भी रुवय॑ प्रन्थकार इसकी बड़ी 
प्रशंसा करता है--इसे जिनवरमुखजात, सकलमुनिफ्सेय्य, 
पा्पप्रणाशक, घधर्मंजनक, शिवप्रद, घुधनुत , सदब॒द्धिदाता, प्रवर- 
गुणदाता, पावन, सकलऊमन:प्रिय ओर सिद्धान्त समुद्रका सार 
आदि ओर न मात्दूम क्या क्या बतलाता हे, इसोके पढ़ने स्था- 
ध्याय करने आदिकी प्रेरणा करता हैं आर अपनेको 'विद्वदवर' 
लिखता है # [! इससे पाठक समझ सकते हैं कि श्रन्थकारका 
यद्द कितना निलेज्ज पाण्डित्य अथवा ध्रण्तामय प्रलाप हे !!| 

मैं समझता हूँ सूलअन्थ आर उसके अनुवादका जो 
परिचय ऊपर दिया गया है वह काफ़ोले भी कहीं अधिक दो 





#इस ग्रथ-प्रशंसाके कुछ वाक्य नमूनेके तर पर इस प्रकार हैं:--- 
४पजिनवरमुखजातं गं।तमाद्य: प्रणीतं, 
सकलमुनिपसेव्य हि इृद भो भजध्वम्‌ |?! 
«४ऊर्वीध्वं हाघदानये अनुदिनं स्वाध्यायमस्यव वे ।”-पृष्ठ ४०३ 
“बुधाइचेमे ग्रथ॑ प्रतस्युणदं धर्मजनक । 
अघा नाहं यान्ति श्रवणपटठनादस्य निखिला; ॥?? 
४प्रंथेस्न बुधसत्तप्ता: शिवप्रद विद्ृद्ररेणेव वे । 
ओऔोक्त पापप्रणाशक बुधनुतं सदूबुद्धिद पावनम्‌ ॥??-पृष्ठ ४७०८ 
“सार सिद्धान्तसिन्धो: सकलसन: प्रियं नेमिचद्रेण घोरा: |।”-ँ० ४१० 
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गया है और इस बातको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि यद्द 
प्रंथ वास्तव कोई जैनग्रंथ नहों किन्तु जैनप्रन्थोंका कलैक है, 
पवित्र जैनघर्म तथा भगवान महावीरको नि्मंछकीतिंको मलिन 
करने वाला है, लिरसे पेर तक जाली है ओर विषमिश्रित भोजन 
के समान त्याज्य है। इसलिये इसफे विषयमें समाजका जो 
करतंव्य दै वद्द रुपए हैे--उसे अपने पवित्र साहित्य, अपने पूज्य 
प्राचीन आचार्योंकी फोर्ति ओर अपने समोच्चीन आचारविचारों 
की रक्ताके लिये ऐसे विकृत एवं दूषित प्रथोंका शीघ्रसे शीघ्र 
बहिष्कार करना जाहिये । ऐसे प्रंथोंको जैन शास्त्र अथवा 
जिनवाणी मानना मद्यामोहका विलास है । यद्द प्रन्थ “चचों- 
सागर! से भो अधिक भयंकर है; क्योंकि इसकी गोमुखब्याग्रता 
बढ़ी दुई है, ओर इसलिये ऐसे प्रन्थोंके सम्बन्धभे और भो 
ज़्यादा सतफे प॒व्व॑ सावधान दोनेको ज़रूरत है। 

हाँ, अब प्रश्न यह होता है कि ऐसे डमयश्रष्ठ, अतीच 
दूषित और मद्दा आपत्तिक योग्य ग्रन्थको आचार्य कहे जानेवाले 
शान्तिसागरजीने कैसे पसंद किया, क़्योंकर अपनाया ओर किस 
तरह वे उसकी प्रशंसा तथा सिफारिश करने बेठ गये १ इसका 
कारण पक तो यह हो सकता है कि शातिसागरजीने इस अ्रंथको 
पढ़ा नहीं--वैसे हो अपने शिष्य एवं सुख्य गणधर पं० ननन्‍्दून- 
लालज़ीके कथन पर विश्वास करक ओर उन्हींखे दो चार बातें 
इधर उधरकी झखुनकर वे इसके प्रशंसक बन गये हैं । दूसरा 
यद्द द्वा सकता है कि उन्द्दोंन इस प्रंथको पढु। तो ज़रूर है परन्तु 
उनमें खुद प्रंथसाहित्यको जाँचने, परोक्षा करने ओर उस परसे 
यथार्थ वस्तुस्थितिको माल्दूम करने अथवा सत्यासत्यका निर्णय 
करने आदिकी कोई योग्यता न द्ोनेसे ( योग्यताकी यह त्रुटि 
उनके आचाये पदके लिये एक प्रकारका दूषण द्वोगा ) वे उक्त 
पंडितजीके प्रभाव में पड़कर यो द्दी एक साधारण जनकी तरह 
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इसे अपनाने छगे हैं । ओर यदि इन दोनोंमेंसे कोई कारण नहीं 
है तो फिर तीसरा कारण यद्द कहना होगा कि शान्तिसागरजी 
भी प्रंथकार तथा अनुवादकक रंगमें रंगे हुए हैं, उन्हींके आचार- 
विचार एवं प्रवृत्तिको पसन्द करते हैँ ओर भद्दधारकी चलाना 
चाहते हैं। अन्यथा, अंधको अनुवाद-सद्दित पूरा पढने ओर 
उसफे गुण-दोषोफे जांचनें की यथेष्ट योग्यता रखनेपर वे 
कदापि इस प्रंथको न अपनाते आर न अपने संघमें इसका 
प्रचार होने देते | प्रत्युत इसफ, इतना झूठा, कपटी, बनावरी 
तथा स्घेच्छाचारमय अजु॒बाद्‌ प्रस्तुत करनफ उपलक्तर्मं अपने 
शिष्य पं० नंदनलालजोको कभीका संघवाह्य किये जानेका दण्ड 
देते । जहाँ तक मैं समझता है पदले दो कारणोंकों हो अधिक 
संभावना है ओर इसलिये समाजका यह खास फतंव्य है कि 
वह आचाय मद्दाराजजीको इन परीक्षा लेखांका पूरा परिचय 
कराए, प्रंथमी अल छियतको समझाए ओर उनसे अनुरोध करे कि 
ये ड़स विषयम अपनी भूलकों सुधारें, अपनी पोजीशनकों 
साफ करें ओर अपने उक्त शिष्य ( वर्तमान्‌ ज्षुल्लक ज्ञान- 
सागरजी ) को इस महा अनर्थ के कारण खुला ग्रायश्रित्त 
लेनेके लिये बाध्य करें । यदि वे यद्ध सब कुछ करने करनेके 
लिये तैयार नहीं होते हैँ तो समझना होगा कि तोसरा कारण 
दी उनकी इस सब प्रवृत्ति का मूल दै--वे प॑० नन्‍्दनलाल्जी 
जैसोंके हाथ किसी तरह बिके हुए हैं। और तब समाजकों 
उनफे प्रति अपना जो कर्तव्य उचित जेंचे उसे निश्चित कर लना 
होगा। इस विषयर्म में इस समय ओर कुछ भी अधिक कहने 
की जरुरत नहीं समझता । 

अन्तमें सत्यके उपासक सभो जेन विद्वानों तथा अन्य 
सज्जनोंसे मेरा सादर निवेदन ओर अनुरोध है. कि वे इच्छा- 
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घुसार लेखककोे इन परोक्षालेखोंकी यथेष्ट जाँच करते हुए इस 
प्रंथके सम्बन्धर्म अपनो रुप्ट तथा खुली सम्मति प्रकट करने को 
कृपा करें। यदि परोक्षासे--ज़िसपर मझे विश्वास दे--डन्‍्हें 
भो यह श्रंथ पएऐसा ही सदोष, निःसार, अनर्थंकारों तथा जेम- 
शासनको मलिन करनेवाला जँचे तो समाजदितको दृशिसे 
उनका यह घछुखू्य कतेव्य होना चाहिये कि वे इसके विरुद्ध 
अपनी ज़ोरदार आवाज़ उठाएं ओर समाजमें इसके विरोधको 
डसेजित करे, जिससे धूतोंकी को दुई जेनशासनकी यद्द मलि- 
नता दूर दो सके । इस समय उनका मौन रद्दना ठोक नहीं 
द्ोगा, वह ऐसे अनेक अनथकारो प्रंथोंको जन्म देगा अथवा 
उन्हें प्रकाशित करानेमें सहायक बनेगा ओर उससे समाजको 
बहुतसी शक्तिका दुरुपयोग होगा । यह प्रंथ “वचोसागर! का 
बड़ा भाई है आर, जैसा कि मेने ऊपर प्रकट किया हैं, इसकी 
गोमु खव्याघता उससे बढ़ो चढ़ो दै, जिसके कारण समाजको 
इससे अधिक हानि पहुनेको संभावना ह--ऐणेसे ही प्रंथोंकोी 
बदालत हमारे कितने दो संस्कार एवं आचार विचार भद्दार- 
कीय हो रहे हैं, जिन्हें बड़े प्रयत्नके साथ खुधारना द्ोगा । 
अतः इसका विरोध एवं बहिष्कार त्चौसागरसे भो अधिक 
द्ोना चाहिये। जो सज्जन इस सम्बन्ध अपनी सम्मति भरे 
पास भजनेकी कृपा करेंगे अथवा इसक विरोधो प्रस्तावोंको 
जेनमित्र, जेनजगत या वीर पत्रमें प्रकाशित कराएंगे उन सबका 
में विशेष आभारो हूँगा। इत्यलम्‌ ॥ 


सरसावा जिला सहारनपुर 
ता० ६-१-१८ १२ 


| जुगलकिशोर मुख्तार 


८२ 
<छे 
श्र 
९३ 
१७४० 
श्च० 
१७१२ 


शुद्धि-पत्र ! 


पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
- ज्ञी प॑ं० परमेष्टीदासजी 
१३ श्ानव्यांपक बनाने वाली (ज्ञान व्यापक बनाने बाल 
र्श्‌ कई 
द्द प्रस्थमें प्रंथर्म वस्तुत+ 
२७ २६६ २१६ 
७ मुनियोंको आजकलके मु नियोको 
७ पूर्थधोंका शान पूर्वोका 
२६ ( ढस प्रंथ्क इस नाम उस ( ग्रंथके इस नाम 
संबंधी ) संबंधी ) 
२ कि कोई कि यद्द कोई 
१० प्रायुः प्रापु 
१५ संप्रायुः खंप्रापुः 
२५ 'प्रायु/,'संप्रायुः', 'प्रापु!, 'संप्राषु:', 
५, मानस्थ मोनस्थ 
१४... नित्याहसो नित्यांदसो 
१ वाक्योंका सार वाक्योंका यद्द सार 
४. पोषध संयुतम्‌ प्रोषध संयु तम्‌ 
१८ ४ ४ 2२ ) ये घिन्द्र प्रकृत पंक्तियाफे 
ररे >>» ५ ४ नीचे नहीं, ऊपर रहेंगे । 
चर हाथना हाथुना 
१० अप यहाँने अपने यहाँ 
5 बारह को बाहरकी 
१९ वोढव्या चोढव्या! 
१० मार्गाख्चिरंतनानये मार्गाधिरंतनान्ये 


मोट--विन्दु-विसग और विरामचिद्नादिको अजन्यान्य अशुद्धियाँ 
यहाँ नहीं दीगई जो पढ़ते समय सहज दी में साढूस पढ़ जाती हैं। 


